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चुर्तकात्नय 
छि; कांडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या. आगत संख्या ट्ट 


पुस्तक बिवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें .दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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हरिद्वार 


गत संख्या * | 2 न ७ ता 
« पृस्तक-वितरण की तिथि नीचे ग्रंकित है । इस 
गि सहित १५वें दिन तक यत पुस्तक परस्तकालय 
वापिस ग्रा जानी चाहिए । अन्यथा ५ प्रतिदिन 
| हिसाब से बिलम्ब-दण्ड लगगा । 
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अर्थशास्त्र सहोपाच्याय, गुरुकुल 
व्रशवविदालयः हरिद्वार 


सर्वाधिकार सुरक्षित । 
( थमावृत्ति १००० है| १६७१ वि०, १६१४ ३० [मूल्य ॥] 
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परुतकी के नाम जिन में से वाक्य 


Co 


उद्धत किये गये है:- 


१---चार वेद 
२--शतपथ, तैत्तिरीय तथा ऐत्तरेय ब्राह्मण 
३-- रामायण 

१७ 
७--महाभारत-शान्ति पवे 


५--मनुस्मृति 
६--धमे सूत्र 
७- शुक्र नीति 


८--चाणक्य अर्थशास्त्रम्‌ 

| ९--कामन्दकीय शाख्रम्‌ 

१ ०--सत्याथे प्रका | 

११-वेदादि भाष्य भूमिका 

ग १२---रासदेव-भारत वर्ष का इतिहास 

| १३ बालक्कृष्ण भारत वर्ष का संक्षिप्त इठिइास 
४--हिन्दुओं की राज कल्पना 


iq—Hobbes-Leviathan 

1s—Bluntschli-The State 
। 1I6—Aristotle-Politics 
17—]- ७. Mill-Representative Government 
| 18—R. David-Budhistic India 
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| [ ` प्रस्तावना | प्रस्तावना । 


पण अलय०००- > - 7 


प्राचीन आर्य साहित्य ओर जगत्‌ के गत इतिहास की / 
। सहायता लेकर इस पुस्तक को रचा गया है । इस के पाठ से / 
पाठक वृन्द निम्न बातों का ज्ञान प्राप्त करेंगे:-- | 


(1) राज विषयक बातों में आर्य्या की उन्नति तथा | 
अवनति के कारण प्रतीत होंगे:- 


| 
| 
| 


खान है । हां, जाति २ की सभ्यता के भिन्न होने से 
भिन्न प्रकार की शासन शौलियां आवइयक हैं. किन्तु 
प्रश्न यह है कि अधिकतम सुख, शांति वा उन्नति-मानसिक 
आत्मिक ओर शारीरिक, किस राज-पद्धति से प्राप्त हो सकती हे? 
राज विषयक कोनसा आदर मनुष्यों को अपने सामने रखना 


कि प्रजात्मक राज्य श्रेष्ठ होताहै, वही मानव जाति 
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(11 ) वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने का एक दुढ प्रमाण | 
मिलेगा क्योंकि गत तीन हजार वर्षो के संसार-इतिहास के ऐ- | 
तिहासिकों का यह पूर्ण विश्वास है कि एक सत्तात्मक और बह 
भी बंश परम्परा का शासन आदश राज नहीं-वह दोषों की | 


रि (३ शास्र > ~ रों ~ | 
चाहिये? नीतिशास्न के तत्व वेत्ताओ ने विसूपष्टतया दिखाया है . 


1 


| 
| 
|| 
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का उद्देश्य आदश चा लक्ष्य है, इस सर्वोत्तम साधन की 
प्राप्ति से अधिकतम शांति तथा उन्नति प्राप्त हो सकती हैं | 
चारों वेदों ने भी इसी राज-प्रणाली का प्रतिपादन किया है ओर 
मनुष्यों ने सहसों वर्षों के अनुभव से प्रजात्मक राज को ही उत्तम 
निश्चित किया है ! इस प्रकार वेदों का अदूभुत महत्व है । 


(11) हमारे पूवजों ने राज के प्रारम्भ और अदभव के 
बारे में जो विचार कई हजार वर्ष पूर्व प्रकट क्रिये थे वही विचार 
योरुप में तीन चार सो वर्षा से प्रकट हुए हैं । 

( 1४ ) राज के भिन्न २ प्रकार भी सब से पहिले भार- 
तीय आय्याँ ने बताये ! र 

(४ ) यद्यपि भारत के ज्ञात इतिहास में वंशपरम्परा 
एक सत्तात्मक राज्यपद्धति ही प्रचलित ढीख पडती हे तथापि 
'वेदो तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की आज्ञाओं के वह सर्वथा विरुद्ध थी, 
वेदादि सत्‌ शाख्नों ने ब्रामण क्षत्रिय वैश्य और शूद्ध गुण कर्म 
स्वभाव से माने हैं न कि जन्म से-अतः राजा के घर में 
उत्पन्न बाळक को अवश्य राजा बनाया जावे यह विधि आय्यों 
के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है । हां, जब भारत में जाति 
की अवस्था गिर गयी, तब वंश परम्परा एक सत्तात्मक राज 
प्रणाली यहां पर प्रचलित की गयी, यद्यपि ऐसा करने में 
वेदोक्त आदश से गिरना भी पडा । 


Bt 7" ->७छऋछऋछःऋऋऋछऋछऋऋऋऋनचऋऋऋछऋऋऋफअऋ ऋ")अ"”फफख(षिकओऋअरऋएऋछऋऋछएछणा,डबचनछछछ७--- 
(६) 


( ४1.) आय्यावत में एक सत्तात्मक राज जब आवश्यक 
३१ 
हुआ तो उसे सुखकारी बनाने के लिये उस के स्वेच्छाचार को ३ 
र ~ ~ ब कक ध गं 02५ कृ ~ व ज्य शेल | 
कई प्रकार के कड़े बन्धनों से रोक कर पितावत राज्य शैली 
की गयी । 


( ४11 ) कुछ काल के व्यतीत होने पर एक सत्तात्मक 
राज को आवश्यक समझते हुए राजा की शक्ति को बढाने का 
महान्‌ यत्न किया गया जिस से प्रजा की स्वतन्त्रता, साहस, 
नवीनता, सदाचार, सद्विचार आदि पर बुरा प्रभाव पडा, अत 
वे मुसलमानों के स्वेच्छाचार ओर अत्याचार के लिये तय्यार 
' हो गये | 


को जक? $ 


( ४111 ) राजा गण राष्ट को निज की जाथदाद 
अमली तौर पर समझ कर उसे दान देते रहे यद्यपि उनका यह 
काय वेद विरुद्ध था जेसा कि जैमिनी मुनी ने मीमांसा दर्शन 
में दिखाया हे । | 


(1% ) संसार में जहां २ भी सत्तात्मक वंशपरम्परा 
का स्वेच्छाचारी राज रहा, वहां अन्तत: प्रजा की उन्नति रुक ' 
गयी या प्रजा अवनत हो गयी-अतः वह आदी राज नहीं । | 
प्रजा का राज प्रजा के हिताथ ही आद्ची राज्य है। शे 


| 
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(%) उक्त सद्‌ सिद्धान्तो की पुष्टि वेदों के बहुत से 
४ मन्त्रों से मिलती दै । हमारे पूर्वजों ने ईश्वरीय ज्ञान के विरुद्ध 
। चलकर अकथनीय संकट सहन किये । अब लगभग सवै सम्य 
जातियों में पूजात्मक राज है भारत में वह राज पद्धति नहीं 
क्योंकि भारतीय उस के अभी योग्य नहीं, किन्ठ॒ आशा है कि 
इस पुस्तक के पाठ से उनके दिलो में पूजात्मक राज पाप्त 
करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न होगी और वे नियमों, में चलते 
हुए उसकी प्राप्ति का यत्न करेंगे ! 


गुरुकुल आषाढ १९१ बालकृष्ण 
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अध्याय १ | 
राज्य का उद्भूव 
अध्याय ९ 
राज्य की किम्में 
अध्याय ३ 
भारत में एक सत्ता का वंशागत राज्य रहा है । } 
ई | 
ध्याय ४ | 
यह एक सत्ता का राज्य पेत्रिक बनाया गया था | 
अध्याय ४ 
इस राज्य के दोष ओर प्रजातन्त्र राज्य के लाभ | 
अध्याय ६ 
वेदोक्त राज्य । 
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आध्याय १ 


राज्य संस्था का आरञ्भ । 


[2 पल तत 


राज़-उद्भुव के विषय पर योर्प के विद्वानों ने 

आज लक भिन्न २ सस्मतियां प्रकट को हैं उन्हें संक्षेप 

से यहां बताया जाता है, और थाथ हो उन को 

। तुलना जाये ऋषियों के सिद्ठुतन्तो' से को जाती है 


~ 


hs mm 
सुवण काल का रसहुान्त । 


न 


(कछ) सलार के आदि सें सुवर्णळाल था उसके 
व्यतीत होने पर जन लोगों के आचार भ्रष्ट हो गये 
तो राज्य का उद्धव हुआ--अतः राज्य एक आव- 
शक घुराहे है। बलन्टशिछो साहब ने यूं लिख हैः- 
The popular imagination 194501691160 of the golden 
‘| ageof Paradise, in which there were as yet no evils 
| and no injustice, while all enjoyed themselves in 
। ‘the unlimited freedom and happiness of their peace: 
। fulexistence. Every,one was like another. Then 
he. too there was neither ruler nor subject, nor Magis: 
f trate nor judge, nor army, nor taxes. In com- 
parison with such an ideal the later political 
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condition of man must appear perversion and de ) 
cline. Thus the state was thought of as a 
necessary evil, at least as an institution of com: | 
pulsion and constraint to avoid greater evils. 

यही विचार हमें महाभारत के शान्ति पर्वे सें 
मिलता है जो आङ्गल भाषा में यूं है-- 

At first there was no sovereignty, 10 king, no 
punishment, and no punisher. All men used to 
protect one another piously. As they thus lived, 
Bharat, righteously protecting one another, they ( 
found the task in time to be painful. Error then 
possessed their hearts, Having become subject 
to error, their virtue began to wane, they became 
covetous, lustful and wrathful. 

Bhisma Parva, chap-59. 


अथात, “भीष्म बोले, हे पुरुषश्चिंह युधिष्ठिर ! 
पहिले खत्थयुय में जिस प्रकार राजस्व स्थापित हुआ 
था, उसे में कहता हूं । चित्त लगाके सुनो । पहिले . 
राजा व राज्य, दण्ड कता और दण्ड कुछ भी नथा। | 
प्रजा हो घस को अनुगासिनी हो कर आपस से ४ 
_ एक दूसरे को रक्षा करती थी । हे भरत ! इसी भान्ति / 
एक दूसरे को रक्षा करते हुए ये सब कोडे, क्रम से ' 
। 
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४ थक गये ओर उनका चित्त मित होने लगा, तब 
सान का लोप हुआ, चे काय्ये नष्ट हुआ और वे 
छोग मोह तथा लोभ में रक्त होकर विषय वासना 
और इन्द्रिय सुख आदि कामनाओं में लगे। ऐसे 
मनुष्यों को नियम में रखने क लिये ब्रह्मा ने विर- 
जस नामी राजा राज करने के लिये भेजा । 


आहदशे दशा 


स्पष्ट है कि सत्ययुग में कोई राजा और प्रजा 
की संस्था न थी । सब लोग स्व २ धर्मा सें स्थित 
थे तथा खुख पूर्वक जोवन व्यतीत करते थे । सब 
अपने अधिकारी की अवधि में रहते थे और अन्यो 
के अधिकारों पर आक्रमण न करते थे। बस-इसो, में 
एक दूसरे की परस्पर रक्षा होती थी । घार्मिक जनों 
` के लिये किसी राजा, शासक, दण्ड देनेवाले प्रधान 
। की आवश्यकता न थी और न अब है। हां, जब संमोह 
2 से पढ़कर नर नारियो सें अघासिक्न दक्ति आहे और 
/ बे एक दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने लगे, . 
' पापाचरण में जीवन व्यतीत होने लगा तो उन लोगों 
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को अपनी २ अवधि में रखने के लिये एक शासक 
व राजा की आवश्यकता हुई । यदि प्रजा न्याय तथा |, 
घर्ानुकूल जीवन थाला करे तो राजा की आबश्य- / 
कता नहीं । सत्ययुग में ऐसा ही था और पश्चिम के | 
कह विचारक भावी में ऐसी ही विराजता लाना चाह- | 
ते हैं क्यो कि पूर्वी और पश्चिमी ऋषिये ने राज सँस्था | 
को ( The Government is a necessary evil ) एक | 


आवश्यक बुराई कहा है । 
(ख) योठप में दूसरा सिद्धांत हाबज और सिपीनोजा | 
नामो महाशयो का चलाया हुआ है, वह यह कि आर- | 
स्भिक अवस्था निरन्तर संग्राम की अवस्था थो, उसमें | 
सनुष्य मनुष्य स्ते लइ्ता रहता था-- There was warof 
every one against every one~H०0bbes. हः्ब्ज़ के 
विचारों को भारत में मनु भगवान्‌ ने सहस्रो वर्ष पूव 
प्रकट किया था । उनके वाक्य हैं कि जब २ राजा लोग / 
अपराधियो को दरड नहीं देसे तब २ बलबाभ लोग | 
निर्बेलो को इस प्रकार खः जाते हैं जिस प्रकार कि | 
मांसाशी शूलो' पर मछलियों को भूनकर खाजाते हैं, ५ 
जैसे कि कोवा पुरोडाश को खत्जाता है और कुत्ता । 
हवि उठा ले जाता है । तथा नोच मनुष्य उच्च और. 


| 
) 
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उच्च मनुष्य नोच हो जाते हैं। वस्तुतः सब मनुष्षो सें 
उपद्रव हो जाता है और सब बणे टूट जाते हँ । 
अब राष्ट्र उद्भव के तोसरे लिटल को लोजिवे । 


(ब) राज देवी सस्था है-—The State is a Divine 
Institution. According to the theocratic conception 
of, ‘the Middle ages the chiefs of Christendom 
are the representatives of God himself. Rulers 
( Pope, Emperor, and kings, ) haye thus in their 
own persons the fulness of authority.” Stahl 

थात्‌ राज्य एक परमात्मा का आर स॑ दा हुईं 

स्था है । राजागण परमात्मा के प्रतिनिधि हूं । 

परमात्मा ने अपने पुत्रों के हितों के लिये स्वयम्‌ 
इस राज्य रूपी संस्था को चलाया है । यहूदियों 

औरइसाइयो ने इस विचार को पुष्टि की और प्रत्येक 
स्वेच्छाचारी राजा ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया, 
क्योकि इस से उनके मनोरथों को सिट्ठी हो सकती थो। 
योरूप के राजाओ के दैवी अधिकार ४/१० 1२18115 
भी इसो सिद्ठान्त पर आश्रित हैँ । 


कित मन महाराज ने लिखा हे-विना राजा के इस 
संसार में खिलबली मच जातो--इस कारण सब कौ 


(१४) 


रक्षा छे लिये इश्वर ने राजा को उत्पन्न किया । इन्दर, 
वाथु आदि 9 देवताओं के अंशों का निचोड निकाल । 
कर राजा बनाया, और चूंकि देवों के अशों से राजा | 
बना है, इस लिये वह अपने तेज से सब प्राणियों 
को दुबाता है। राजा का तेज, देखने बालों की असों 
और भनों को सूर्य के समान असह्य होता है और 
एथिवी पर कोडे पुरुष राजा के सासने होकर नहरों 
देख सकता । मनुष्य जानकर बालक राजा का खरी 
अपमान करना उचित नहीं क्योंकि वह एक सहा ! 
देवता मनुष्य रूप से स्थित है । एवम्‌ “न राज्ञाझ- | 
घदोषोऽस्ति” राजों को कोई पाप नहीं लगता यह 
ठोक यही बाक्य हैं जो योरुप में चिरकाल तक प्रच- 
लित रहे और अब तक इंग्लैंड की राजनोति की 
नोंब है—T!e king can do no ४7018---राजा कोडे 
अपराध नहों कर शक्ता। योरुपीय बियारकों के शब्दों 

में देबी अधिकारों का शिद्ठाल्त यह है:--- 


~ 


इस सिद्धांत के अनुकूल जाति एक बड़ा परिबार 
हे, जिस में राजा इश्वर की ओर से निश्चित शासक " 
है । राजा का कतेव्य पितावत. शोसन करना है। | 
प्रजा का कतंव्य उस राजा की आज्ञा इसी प्रकार | 


| 
| 
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पालन करना है जैसे पुत्र पुत्रियाँ पिता कोआज्ञाओं 
का पालन करतो हैं । यदि राजा भूले करता है, ऋर 
अन्यायी, अश्याचारी है तो प्रमा का ऐसा ही दुर्भा- 
ग्य है, किसी अबश्य में उस रोजा के विशद विरोध 
करना उचित नहीं । परमात्मा के सामने हो वह 
राजा उत्तरदाता हे और प्रजा पर किए हुए अत्या- 
चारों का बदला अपने प्रतिनिधि राजा से ईश्वर ले 
छेता है अतः प्रजा दुल को सदैव संतुष्ट रहना चाहिये। 
वंश परस्परा का राज हो नियम वहु है। प्रजा के लिये 
अपने शासकों का नित्रचन करना या स्वघम्‌ शासन 
जै भाग लेना अस्वाभाविक है । राज- शक्ति देश के. 
नियमों के अनुकूल है अतः कोई साँसारिक शक्ति उस 
की बाधक नहों ढोखकती, जो वस्तु बा संस्था मनुष्य 
के लिये स्वाभाविक हे बह देवी अधिकार से यहा 
विद्यमान है, राज मनुष्य के लिये स्वाभाविक है अतः 
राज दैत्री अधिकारों बाला हे । अतः राजाओं को 
देव समकना चाहिये । इस कारण एक आङ्गल ने कहा 
हे Divinity that doth hedge १ kinए-र्‌प्जर पर दिव्य 
गुणों का आवरण है । एक अन्य कवि ने यह विचित्र 
शब्द्‌ छिखे हैं: 
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Not all the water in the rough rude sea, 

Can wash the balm off from an anointed king. 

Lhe breath of worldly men can not depose 

The deputy elected by the Lord 

अर्थात ऊचढ खल सागर का सम्पूर्ण जल भी 
` 

अभिषिक्त राजा की सुगन्धि को नहीं धो सकता | 
सांसारिक मनुष्यों का बदन परमात्मा से निर्वाचित 
प्रतिनिधि को पद्च्युत नहीं कर सकता । 


इख पुस्तक के अन्त में हम दिखावेंगे कि यही 
बिचार यद्यपि भारत में भी सहस्त्रो वर्षो तक प्रबलित 
रहे तथापि वे वेदोक्त आज्ञाओ के सर्वथा विरुहु हैं । 
राजा प्रजा से निर्वाचित सभापति पुरुष है न कि 
इश्वर का प्रतिनिधि देवता, और वह पदच्युत भी 
किया जा सकता हे 


उक्त देवो सिद्दान्त ने हो इसाहयों पर सहस्तों 
अत्याचार करने वाले रोमन बादशाह क्रर नोरो से 


हु र्य जी 
यह कहुळवाया:---1.०! ३४९ soul be in subjection to 


the higher powers; 


for there is no Power but of God; 
and the powers tha 


t be, are ordained of 000.” 


प्रत्येक आत्मा को उच्च शक्तियों के आधीन 
रहना चाहिये क्योंकि इस संसार पें सर्व शक्ति दैवी है 


/ 


५ 
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और जिनके स्वत्व में राज शक्ति है-उन्हें परमात्मा 
की ओर से यह शक्ति सिली दै । 

ऐसे शब्दू नाल्तिकपन-नास्तिकत्य के खक्षी हैं 
और परमात्मा के पुन्नों को इत्तक करने वाले भो 
साथ हैं । किन्तु इन सब का छरोवर कदाचित राजो- 
दय के देवी सिदुरन्ल हो सकते हैं । 


इसी दैवो विदन्त ने सब राज कमंचारियों और 
विशेषतया कडे रग्जाओों को बे जिम्मेवार, अनुत्तर- 
दाता राक्षस बन दिया । यही विचार था कि {जश्च- 
ने फाँस के घसिदु स्वेच्छाचारी दशाह ळूडे 
चौद्हवल से कहलबया छि 


We Princesarethe living images of Hin, who is 
all holy and all powerful. हन्च राजागण उस पावत 
ञं रो (07 ०८८७ = २ LS SoS 
र सबशक्तिमान्‌ परमेश्वर की जीवित सूतियां हैं। 

इसी लूडे के सन्त्र छूखें- (305500!) ने कहा कि 
Kings are the ministers of God and hiswicegerents 
on earth. The Throne of a King is not the throne ofa 
man, but the throne of God himself. The person of Kings 


is sacred and it is Sacrilege to harmthem. Theyare Gods 
and partake in some fashion of the divine independence, 


Set SO काळया. 
(१८) 


इन वाक्यों का अखिप्राय यह है कि. राजागण | 
इश्वर के सन्ती हैं, वे ही उस के प्रतिनिधि इस भामे 
पर हैं, राजा का सिंहासन सलुष्य का स्थान नहीं | 
समझना चाहिये बल्कि स्वयस्‌ हश का सिंहासन | 
समझो । राजा की व्यक्ति पवित्र होती है, अतः उसे 
हानि पहुँचाना पाप है। वे देव हैं और इंश्वरीय 
स्वतन्त्रता का कुछ अदा उन में भी पाया जाता 
हे > | : 
सिङन्द्र महान्‌ ने इसी सिदान्त को शरण छी। ४ 
सशने आपने लँड € 501 ० /ला5' य्योःपितर देश का 
पुत्र कडे बार कहा ओर प्रजाजन भी उसे देव सुत्र 
कहते थे | कभी वह अपनी उत्पत्ति हकलीज़ तथा 
पंसिउस के बंश से निकाता था । उसकी साता मे 
शिकन्दूर को यही शिक्षा दी थी कि वह एक देवला 
को सन्तान है न कि मनुष्य का पुत्र है। इरान में 
यही सिकन्दर अपने आप को देवताओं छे समान 
पुजवाता रहा । ऐतिहासिक होगर्थ छे आधार पर 
यह भी कहा जा सकता है कि उसने यूनाल के नगरों . | 
में उट्घोषित किया कि उभे देवों को भांति सूजाजावे। ˆ 
किन्तु याद्‌ रहे कि सिकन्दर का यह विशेष हाल न 
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था । सब बडे महाराजाओं ने यही विश्वास प्रकट 
किया है । जकशीज ने समुद्र को चाबुक लगवाये 
क्योंकि उसने उसको सेना को पार होने से रोका । 
इसी प्रकार सोजर महान को देव मान कंर पूजा जाता 
था । चंगेज तेसूर और नएदिर शाह भो अपने तंडे 
परमात्मा का प्रतिनिधि ससकते थे ! जापान और 
चीन के बादशाह भी दैवोबंश के ससके जाते हैं! ! 
बस्ततः राजा के देवता होने का बिचार मानव अलि 
के रगो रेशे में घर किये हुए है और हमारे शाखों ने 
वेद विरुदु उसे नियमानुकूछ ठहराया है। पर इस 
सिट्ठान्त के बहुत बुरे परिणाम हुए हैं। 


बस्ततः इस विचार ने इस संसार में असंख्य 
चपद्रव अवा हैं । सेंकड़ों के गले कटबाये हैं । प्रजा 
को पीडित करवायर है, राजाओं को गवित किया है 
और खलन्त्रता देवी का निरादुर कर फे उसे इस 
भूमि खे बहिष्रुत कर दिया है। परन्तु योरूप सं 
इस सिट्ठान्त को सत्ता से निकलने के लिये प्रजा ने 
सिर तोड़ यत्न किया । राजा रण तथा प्रजावग दोनों 
को हो असह्य कष्ट उठान पड़े और प्रजवे ने स्थान २ 
पर आक्रान्तियों के बलवान तकं से यह सिद्ध कर 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२०) 


दिखाया कि अपने आपको शासन करने का प्रजा 
कादवा तथा अदत्त जानकार Divine and inalien 
१९ पडा हे कोइ राजा था पोप उक्त देवी आधि- 
कार को प्रजा से महीं छीन सकता । इन्ही आका 
न्तियों के कारण अहज योरूप आर्‌ अभेरीका ने प्रजा - 
न्त्र राज है, और रजा छे दैबी अधिकार को क्षति है 
किन्त भा स्त्रो बषा तक घेद्‌ की आज्ञा ६ वरद 
राजाओं के देवी अधिकार साने गये और एवसुसल- 
मानाद्‌ राजाओं को भो देव तथा पिलर नानकर प्रज्ञा- 
वग पूजते रहे,इस कारण यहां स्वतन्त्रताका नास नही! 


घ) 1 heory of Contract—सासू हिक्क निश्चय 
की संडान्त--( 1०७७९५ ) हाबज ( L०८९ ) लाक 
आणर: ) रूजो का यह 1सद्वान्त है-उन्नका 
परस्पर कुछ २ भेद है किन्त यहां पर यही कहना है 
कि आदिम अवध्था में रहसे बाले लोग जब दुःखसहन 
न कर पड तो एक स्थान पर (सल कर वचारने लगे । 
अन्त म उन्हीं ने अपने ऊपर एक शासन करने बाळी 

शक्ति सानलो, जिसे कुछ अधिकार दिये, बल सिद्ठा- 
न्त का योरुप में बडा बल रह है, किंतु विचित्र है 
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कि चाणक्य अभशास्त्र (सें ३०० वषे ईसा पूर्व) यही 
बिचार मिलता हे || 

“प्ात्स्य न्यायाभिक्रूलाः 

प्रजा मवु वैवस्वतं राजानं चक्रिर | 

धान्यघड भागे पण्य दूदा भागं हिरण्यं चास्य 

सागधेघ प्रकल्पयामाछु)” ॥ 

जब मछलियों की भांति खसारं के लॉग एक दूसरे 

को खा रहेथे--तो उन्होंने मिलकर विवस्वत के पुलं 
मनु नामी महादाथ को अपना राजा बनाया और 
उसे कहा कि हम तुम्हें कृषि-जन्य पदाथों का छटा 
भाग और व्यापार सुवणोदि का १० वां भाग दिया 
करेंगे और लू हम पर राज किया कर । 

इस पकार स्पष्ट हुआ कि राज्य के वद्य होने के 
सम्बन्ध में योरुप सें जो विचार किये गये हैं, वे हो 
इसा के जन्म से कडे सौ वर्षे पूवे हमारे ऋषि अपनो 
प॒र्तकों से लेखबटु कर चुके थे | अतः योरूपीय विद्वानों 
के विचार हमारे पूर्वजों के विचारों के छाया मात्र हें! | 


छुएकालय 


0 श डी 


CIES 
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च्याय २ । 
राज्य की किसमें । | 


कमल 


जहाँ तक मेंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शिया 
है-उन से यही पता लगता है कि एक सत्तात्सक 
शाक्य के अतिरिक्त राज को किसी अन्य किल्स का | 
बणन स्मृतियों में नहीं आया, किन्तु ऐतरेयब्राह्मण ,, 
ने कडे किस्स के राज्यों का उल्लेख किया है जेहेः- |! 
(९) गङ्गा यमुना के सघ्यसवत्ती इलाके सें साम्राज्य 

Empire समर्‌ Emperor. । 
(२) कुरु, पंचाल, बश, उशीनर जातियों के नपति | 

राजा ४18७ स्वेच्छाचारी राज्य 1705000517/ 
(३) पश्चिम को नीच्य तथा अपाच्य जातियों में 


स्वराज्य-- परिमित अधिकार का राज्य 
Limited Monarchy, 


(४) उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्र जातियों में विराट 
प्रजातन्त्र राज्य, Republic or Democracy. 
(९) समुद्र से घिरी हुई पूथ्यो का प्ण राज्य एकराज्य 


Universal Empire, 


/ tr cect हित जल os Si Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digit 
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(२९३) 
रस प्रकार Monarchy, Limited monarchy, Republic, 
Empire and Universal Sovereignty के दुश्य दोख 
पड़तेहेँ । यूनान में अरस्तुने सब से पहिले राज्य के 
६ प्रकार बताए जो यह हेः-- 


Mon2rchy=प्ज के 'हिताथे एक सत्ता का राज, 
$19.001900- प्रजा के हिताथे चनियो का राज, 

। 7०15 >- समाज के हिताथे प्रजा का राज, 

५ Despotism --प्र झए क अन हितरथं एक खत्ता झह राज, 


गाइ लाए -प्रजाको अनह्विताथे चंद्‌ चनियो का राज, 
Democracy=समाअकी बुराईके लिये प्रजा का राज । 


भारतवर्ष में कभी धनियों का राज नहीं रहा। 
अति प्राचीन काल में महात्माओं ब्राह्मणों और 
विद्वानों का राज्य में अधिक भाग रहा और चूकि 
प्राय: यह महाशय निःस्वाथे घमोत्मा वेदपाठी 
नीति निपुण पुण्यात्मा निलोभी और परोपकारी 
होते थे, इस कारण इन से प्रजा को कभी 
दुःख प्राप्त नहीं होता होगा । अत; १००१० 
(प्रजा के हितार्थे घनियों का राज्य )Oligarchy 

(समाज को बुरे के लिये यनियों का राज) को किसमें 
| 


क... त्यना 


0 | 
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(२४) 


५ 


भारतवर्ष सें नहों सिलती: छोडे २ विराट Republics 
से (“>> चे घि क्य Ne क. स्त 
भारत न 1चरकाल तक रहे हैं, क्योंकि सिकल्द्ुर छे 


प्र T 


` रोज डेविड साहब मे Budhistic 17019 हैं माना हे 
कि शाकयों सें धानो का नास हो राजा था, कि वहां 
प्रजातंत्र राज्य ( (ि८०७७॥० ) य| किन्तु आज कल के 
प्रजातंत्रराजों और उस समय कै प्रजरलंत्रराजों में बडा 
अंतर या * । 


रीज डेबिडल इस शाकीय जाति की शासन 


> ००७ 


नो पो 2 प. व्थ। क < 5 ष्य > फाल) 
मरणाला आर विवार व्यवस्था के बिषय में अपनी 

र जि डियर में ने तिने ॐ 

पुस्तक बुथिस्टिक बड्या से य लखले हः 
The administraticn and the judicial business of 
the ( Sakiya) clan was carried out in public asse- 
mbly at which young and old were alike present 
in their common Mote hall ( Santhagara )at Ka 


pilavastu. It was at sucha parliament or palare, 


* होग शहाशय के किन्ने हुए उपरोक्त अघो में 
कडयों को संशय है कये! क्कि सस्कृत माषा 


सें बिशट के 
अथे बिना राजा के नहीं 


होते, इस बात की साक्षी भो 


एक प्रचोन ग्रन्थ शुक्रनीति ळे प्रथमाध्याय छे १८६ 


(२५) 


that King Pasenadi’'s proposition ( of asking a 
daughter of the Sakiya family as wife) was dis cu- 
ssed. When Ambatha goes to Kapilavastu on busi- 
ness he goes to the Mote Lall, where the Sakiyas 
were then in session. And itisto the Mote hall 


I भ्दिटन 


। व ९०७ झोक में मिलती है कि राजाय्य की भिन्नता 
से शासकों के 'जिन्रमान होते थे जेतेः-- 


। सखासंत ८३३३३ २३०००० रु० आय वाळा 

` आएण्डलिक २१०००० ८३३३३३ 

/ राजा ८३३३३३ ९१६६६६६६ 
। महाराजा ६६६६६६६ ५१६६६६३६ “| 
। खवराट ४१६६६६६ ८३३३३३२३ | 
|... सम्राट ८३३३३३३ 1३३३३३३३ 

| बिर ८३३३३३३३ ४१६६६६६६६ 


सह्वेभोक्ष ४१६६६६६६६ 

इससे यह रूपए हुआ कि ऐतरेय ब्राह्मण भो 
| एक सत्ता कर राज्य बताता है। जेबल जातियों के 
छोटे बड़े होने से उनके शासक छोटे बड़े होते थे 
^ किन्त होग महाशय के अथे ठीक हैं कयेरकि तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ने स्वराट आदि के अथे बही हिथे हैं जो हस 
ने ऊपर दिये हैं । देखो २ क० 9 प्रश्‍ 9 अनु० । 
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(९६) 
of the Mallas that Ananda goes to announce. 
the death of the Buddha, they being in session 
then to consider that very matter. | 
अथात्‌ शाकीय जाति का शासन आर. बिचार | 
सम्बन्धी य काये कपिलवस्त में खरवेजनिक सन्थागार से | 
प्रकाशय सघ स हाता था जस न छाट बंड सम्मान 
भाव से उपस्थित होते थे । ऐसी ही पालिंथासेन्र 
में राजा पसेनादि के ( शाकीय वेश की कन्या से 
विवाह करने के ) प्रस्ताव पर विचार हुआ । जब 
अम्बठ ठ कार्य बंश कपिलवस्तु गया, तो वह रन्था-, 
गार रें गया, जहां शाकीय लोग राज काज कर रहे 
थे । और बुट्ट को सत्यु की सूचना देने के लिये आ- 
नन्द्‌ सल्लो के सन्थागार में गया था, जो उस समय. 
उसी विषय पर बिचार कर रहे थे। इन प्रजातन्त्र 
राज्यों के सुखिये राजा ही कहाते थे । प्रो० हीण 
डेलिड्स भो लिखते हैं: 


A single chief how and for what period chosen, 
we do not know, was elected as office holder pre 
siding over the sessions, and if no sessions Wert 
sitting, over the state. He bore the title of Raja, 
which must have meant some thing like the Roman 
consol or the Greek archon. * # # But we hear 


| | 


] 
|| 
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(२५ ) 


- nowhere of such a triumvirate as bore corresponding 


office among the Lichhavis nor of such acts of 
kingly sovereignty as are ascribed to the real kings 
mentioned above. But we hear at one time that 
Bhadiya, a young cousin of the Buddhas, was the 
Raja and in another passage, Suddhodana, the 
Budha’s father ( who is else where spoken of asa 


simple citizen Suddhodana the sakiyen ) 15 called: 


ths Raja ( p. 19) 

अर्थात एक मुखिया कैसे और किस अवधि के 
लिये चुना जाता था यह हमें माळूम नहीं । काये- 
करती निर्बाचित होता था जो सभा के ( अधिवेदानों 


में) अध्यक्षत्व करता था और यदि अधिवेशन 


९५ 


1८ 


नहीं होते थे तो राज काज चलाता था। इस की 


पद्वी राजा थी, जो कुळ कुछ रोमनों के कन्सल या 
सूनानियो के आकेन छे समान था । पर लिच्छिबियों 
में ऐसे पद्‌ पर एक त्रिकूट या त्रिमूति हुआ करती थी 
उसका जोड कहों नहीं मिलता, और न राजा छे 
समान राजट्व छे वैसे कायो का हो पता चलता है 
को ऊपर लिखे वास्तविक राजा ओं के विषय सें कहे 
खाले हैं । पर हम सुनते हैं कि, एक समय बहु का भ7- 
दिया नासर जवान ययेरा साडे राजा था, और 


|: 
| 
जज 


| 
। 
| 
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दूसरे स्थल पर बुद्ध का पिता शुद्ठोदन ( जो अन्यत्र 
शाकोय शुद्रोदून खाचारण नागरिक बताया गयए हे ) 
राजा कहा गया है ) । 

दुख अध्याय का अन्तिम परिणास यह है कि ( ९) 
ऐत्तरेय ब्राह्मण में राज्यको कई किल्मों छा बणेन है जिन 
को पुष्टि तैतिरोय ब्राह्मण से मिलती शै । हां, हुशतियों 
तथा अन्य संस्कत ग्रन्थों में जहां २राजके बारे में बर्णल 
आया हे बहा राज को किसमें नहीं बागडे । (२) खसय | 
समय एर विराष्ट्रभारत में अवश्य थे जैसे शद्धो के | 
इतिहास से एकट होता है या जेसे मैगेस्थेनीज़ को 
निम्न साक्षि से भी ज्ञात हो लए हैः- 7०11 the time of 
Dionysos to Sandrakottos, the Indians counted 
153 kings and a period of 6042 years. But among | 


these a republic was thrice established. ” Mc. Cri 
ndle's Ancient India. p. 203 ) 


अथात्‌ दोयोनोसस के समय से चंद्र गुप्त के काल 
तक भारताय लोग १४३ राजाओं तथा ६०४२ वर्षौ की 


गणना करते हैं । परन्त इस समय में तीन दपर !वेराष्ट् 
भा स्थापत हा चुका था?॥ र 


भा 


त ति 


ENR > re 
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न्प्रध्याय तीसरा । 


वेश परम्परा का राज्य । 


अपने परिमित ज्ञान के आधार पर भी सें विश्वा- 
स पूवक कह सकता हूँ कि आय्यों सें वेश परम्परा 
को रीति पूचलिल थी । यहां आम लोर पर पूजा 
तेत्र राज्य का अभाव था । साथ ही पूजा की ओर 


/ से एक योग्य पुरुष का राजा के तौर पर चुने जाने की 


रीतिका भी प्राय! अभाव था। राजाका पुत्र वा अन्य 
सम्बन्धी ही राजा बन सकते थे, उसके अराजो के 
अतिरिक्त किसी पराये वेश के पुरुष को राजा नहीं. 


बनाया जाता था. 


इस रोति को हानियाँ का वर्णन तो हम आगे 
करेंगे परतु पहले इस विचार को द्रूढ कर लेना उचित 
होगा कि राज्य बॅशागत हो होता था. 


निस्र लिखित साक्षियां उपरोक्त कथन को पत्नि 


। करने वाली हैं:-- 
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१. राजपूतों के ३६ कुछ कै दिहास छे देखने 
से यही विचार दृढ़ होता ङ । 


इनसमें से बहुत से अपने आपको सूय्येबं शी, चंद्र बंशी 
यादववँशी एकारते हैं अथात्‌ श्रोराम, श्रोबुहू, आ 
कृष्ण से अपना संस्बन्ध यह राजगण जोडते हैं। 
अतः स्पष्ट हुआ कि आजकछ और सब्यम काल में 
हो नहीं परन्तु अलि प्राचीन काल सें भी यह बॅश 

रस्परा की रीति प्रचलित थी, अन्यथा राम बु 

और कृष्ण के वँशो में ही सहस्रो वर्षा तक राज, 
नहा रह सकता था । जन सज्जना का यह नतह; 
कि प्राचीन काल में राजा गण प्रर को ओर से चुने 
जाते थे उन्हें मानना होगा कि राजपूत राजाओं की 
बँशावलियां अशुटु ढे यह भाटों के स्नो को कल्प- 
नाए हैं, इन सें सत्यता का अश नहीं---अथोत | 
कोडे राजपूत बंश सूर्यवंशी, चन्द्रवंशो, और यादष-| 
बंशी नहीं । इम तो इन शूरवीर, युहुरसिक, गौ और | 
ब्राह्मणी के पालक, एक चोर काल में हिहु जारि की. 
लाज रखने बाले कडे राजपूत कुलों को उन | 
महरत्माओं की संतान मानते हैं क्योंकि बॅशगत राज 


— की 


| 
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ss राका कका कस्य स. . :- 


(३१) 
में ऐसा होना आवश्यक हे किन्तु जो वंशागत राज 
को नहीं मानते, वे एक बढो आरी अशुद्धि करगे । 

(२) विष्णु, स्कन्ध, अग्नि आदि पुराणों सें जो 
बंशों के दृक्ष दिये हैं, उन से भी यही प्रकट होता है। 
"लस्य पुञ्रः, लस्य पुत्र)! के शब्द्‌ ्रायःखवंत्र पाये जाते 
हैं । क्य यह खरक्षि भी अशुद्ध है ? यदि इसमें कम 
बळ प्रतीत हो लो अन्य प्रमाण लीजियेः- 

(३) रामायण की साक्षि इस विषय में बहुत 
प्रमाणिक समझनी चाहिये | पुराणों और कविवर 
कालिदास कृत रघुवँश से यह बात स्पष्ट है कि 
रघु के वदा में परम्परागत राज्य रहा, किन्तु यदि 
आदि कबि ऐतिहासिक वाल्मोकि भी अपने समय 
को यह खक्ष देता हो तो हम अति प्रगचोन काल 
में चले जाते हैं और वहां पर भो बंशोगत एक 
सत्तात्मक राज्य पाते हैं:--- 


(क) श्रोराम के विवाह फे समय सूय्येवंशो 
राजाओं और जनक के पूर्वजों की सूचिर्या सुनाई 
जाती हैं। इन दोनों सूचियोँ का वर्णन रामायण के 
प्रथम काण्ड के 9० और ३१ सगो सें आया है-वहां भो 
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( ३३ ) | 

तक्ष्य पत्रः तस्य पत्रः? बारस्वार लिखा गया हे. अत; ' 

बंश परस्परा का राज्य है । यदि केबल योग्य पुरुषों 

को राजा चुना जाता था तो सब एत्र ही राजा कस 

हो सके ? बंश से बाहर किसी योग्य को राज क्यों 
ल मिला? 


(ख) महारःज रासचन्द्र जी का आत्सत्यागो 
भावे भरल अपनी माता कैकेयी पर क्रोधित होतो | 
हुआ यह स्मरणोण वाक्य कहता हे-- | 

अस्मिन्कुले हि सर्वेषां ज्येछो राजाऽभि षिच्यते । 
अपरे भ्रातरस्तस्मिन प्रबतेन्ते समाहिलाः । | 
सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठी राजाऽभिषिच्यते । 
राज्ञासेतत्समंतत्‌ स्थादिच्वाकूणां विशेषतः 

२० ५३० २०. २२० 


अर्थात्‌ इस कुल में सब ले बडा भाई ही रा- | 
ज्याभिषिक्त किया जाता है, अन्य सब भाइ उसके 

आधीन काय करते हें । यह बात सब राजाओं में | 

- समान है कि सदा राजपुत्रों सें बड़ा पत्र ही राज्या- | 

भाषिक्त किया जाता हे ओर फिर इक्ष्वाळ वंशा में / 


वह रीति विशेषतः प्रचालित है । | 
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(३३) | 

) (ग) स्थान २ पर लक्ष्मणजी घ्रोराम्न के | 
। प्रति यह शब्द कहते हैं:- | 
|| 
छोकविद्दिष्टमारव्यं ह्थद्न्यश्या निषेचनम्‌ । । 

२० २३. ९० | 

आधय्येपुत्राः करिष्यन्ति वत्नकासं गले ह्य । | 

२. २३. २५ | 

| प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्‌ परिपालने २. २३ २६ | 
| त 
ड अथोत तेरे से अन्य का अभिषेक करना लोकरीति | 


का हेष करना है ! तेरे संन्यासी होने पर तेरे पुत्र 
राज्य करेगे; पुत्रधत्‌ प्रजपा छन में प्रजाओं को निश्चित 
| करके राजा वनवास करे । 


| ( ङ ) किन्तु सन्थरा के शब्द बड़े हो स्पष्ट हैं- 
वह कहतो हैः - > 


PIII 


न हि रज्ञः सुतः सर्व राज्ये सिष्ठन्ति भार्मिनि । 
| स्थाप्यसानेषु सवेषु सुमहाभनयो भवेत्‌ ॥. 

। तस्पाञ्ज्ये्ठो हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः। 

./ - रूथापयन्त्यनवद्याङ्गिगुणबह्स्वितरेष्पि। ॥ 

| | - २.८ २३ 

३ 

| 
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अर्थात्‌ हे कैकेयि ! राजा के सर्व पुत्र राज्य 9 
नहीं किया करते, यतः इस से हानिथें होती हैं- 
अलः ज्येष्ठपुत्र ही राज्याधिकारी होता है। | 


अब सिद्दु है कि भारत के अतीव प्राचीन इति- 
हास में भो वंशपरम्पर का राज्य था । शासकवंश 
नहीं बदलता थए योग्यतश पुरुष हो शासक नहीं 
बनाए जाते थे । राजा का ज्येष्ठपुत्र हो पिता | 
की मृत्यु पर राज्य का भागो होता था। अब इस ५ 
विषय पर घसेशाख-स्मलि ब कानून शाख को | 
साक्षो छोजिये । कानूनों-राजनियसों फे अनुलार 
हो सब काम होते हें-यदि कानून वंशपरस्परा छे | 
राज्य का हो, तो वंशागत राज्य होता होगा, | 
| 


देखियः 


(क) शुक्रनीति से भी यही प्रामाणित ठहरता है- 
याषद्गोत्रे राज्यमस्ति तावदेव स जीवसि। | 
(४.७.१८) | 
अथात्‌ जब तक गोत्र से राज्य रहता दवे तब तक 

हो बह राजा नोवित रहता है। 


Te 
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(ख) राजा को सृत्यु छे पश्चात्‌ राज्य किसको मिले 
इख विषय से शुक्र भये निर लिखित नियस देते हैं:— 


कल्पेद्‌ युवराजार्थमौरसं धर्सपत्नीजस्‌ । 
स्वकनिष्ठं पितृव्यं वानुजे वाग्रजसम्भवमस्‌ ॥ 
पुन्ने पृत्रीकृतं दृत्तं योवराज्येडभिषेचयेत । 
क्रमादभाव दोहिञ त्वाधिये वा नियोजयेत्‌ ॥ 
२. १. १४-१६ 


अयात्‌ राजा ऋमशः अपने असली पुत्र, छोटे 
क्षाहे. छोटे चचे, बड़े भाई के पुत्र, पुत्र बनाये हुए 
पुरुष, दत्तक पुत्र, पुत्री के पत्र अथवा अपने किसो 
प्यारे को यवराज के लिये अश्विषिक्त करे, भला 
पूछिये तो सहो कि राजा को क्या अधिकार है कि 
बह अपने पश्चात होने वाले राजा का निवोचन 
करे ? फिर यहो नहीं कि देश में योग्यतम सज्जन 
परूष वा देबी को ओर निदृश करे बल्कि अपने बंश 
से ही उक्त नियम के अनुसार राजा बनावे । “अन्धा 
बांटे रेबड़्यां फिर फिर अपनों को दे? बाख! 


- सिद्दान्त यहाँ काम करता है ! 


(ग) यदि किसी राजा की सन्तान न होतो 


So क्क. 


opr पि 


SD >> 


(३६) 
दत्तक पुत्र लेने की रीति हमारे शास्त्रकारों ने । 
आवश्यक ठहराई है और इस रोलि का प्रचार अब 
तक हमारे आये. राजाओं नै चला आता है, यथा< 
शुक्रनीति (२.३३) में लिखा है किः--- 


प्रजानां पालनाथ हि भूपो दत्तन्तु पाल्येत्‌ ” 
अर्थात राज एथिवी और प्रजा की रक्षार्थ दत्तक 
पत्र का परिपालन छरे 
७ 


हम इसे अत्यन्त घृणित रीति समझते हैं क्योंकि 

घूस सियस के अनुसार राज्य राजा को जश्यदाद 
समक जाता है और जिस प्रकार अपनी जायदूएद कै 
दान देने और व्यय करने में सब को अधिकार होता | 
है वैसे हो राज्य के दान करने का अधिकार राजाओं | 
को मिला है । छोटे २ बालकों को जिन के विषय | 
में कुछ भो ज्ञात नहीं होता और जो आम तौर पर | 
| 

| 

| 


| 
| 


नीच लोगों के पत्र होते हैं--गोद्‌ में ले लिया जाता 
हवै । जो राजा पत्रहोन होते हैं, अपने बंश सें राज्य | 
रखने के लिये दत्तक पत्र ले लेते हैं-राजमहलों में 
पठे हुए, प्रायः नीच माता पिताओ' के पत्र होते 


| 
\ 
{ 
हुए, ऐसे दत्तक कभो राज्य छे योग्य नहीं हो सकते | 


~ 
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किन्तु भारतवर्ष में अति प्राचोनकाल से लेकर अब 
लक यह रोति प्रचलित रहो है, और इस के कारण 
जो सुशाध्षन का अभाव रहा होगा उस का अनुमान 
पाठक स्वर्यं लगा सकते हैं यहां वर्णन को आव- 
श्यकता नहीं । 


(४) महाभारत की साक्षियाँ:- 

इस को पष्टि में अन्य घटनाएं भी देनो 
आवश्यक हें । (1) आप को ज्ञात है कि. महाराज 
शान्तलु भोष्स के पिता का प्रेम एक मळलीगीर को 
कन्या ,सत्यवती से हो गया था । मठलीगीर स्व- 
कन्या देने को तभी तैयार हुआ जब भीष्म राज्या- 
चिकार त्याग देवे | भोष्स ने ऐसा करना सान लिया 
कित मछलीगीर ने फिर कहा कि साना कि भोष्स 
राज्य के लिये कगडा नहीं करेगा, किन्तु उसके पुल 
झगड़ा कर सकते हें--इस पर पिता को इच्छा पूर्ण 
करने के लिये भीष्स ने आयुःपयेन्त ब्रह्मचारी रहना 
स्वीकार किया और शन्तनु का सत्यवती से विवाह 
होगया । सज्जना ! वियारिये कि यदि योग्य पुरुष 
ही राजा चुने जाते थे तो ऐसा प्रण लेने की क्या 
ज़रूरत थी ? 


क 


न्त 


PRC 


डया स tee 


NIST 
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(11) आणे भो यही साक्षी मिलतो हे । सत्य- , 
बतो का पत्र विचित्रवीर्ये क्षयरोग से निःसन्तान सर | 
गया, तो उस छे बंश में राज्य रखने के लिये खिचित्र- | 
चोय को दो पिया से हो व्यास ऋषि ने नियोग 
करके तीन पत्र--चतराष्ट, पाण्डु भोर विहर नासो 
पैदा किये । यदि बंशपरस्परा को रोति नहों थी 
तो ऐसे नियोग करने की क्या जरूरत पड़ी ? 


(111 ) फिर महाभारत युद्ध का एक कारण थही 
था कि ज्येष्ठ पुत्र होते हुए धतराष्ट अन्ध होने से 
यद्यपि स्वयं राज्य नहीं कर सकता था उख के दुयों 

नादि सौ पत्रों ने कहा कि हम इ?ष्ठपत्र कै पत्र 
हैं, अतः राज्य करने का अधिकार हमारा है न कि 
पाण्डु को सन्तान का । 


(1४ ) इस से आगे युद्ध के पश्चात जिस में 
अजुन का पत्र अभिमन्यु मारा गया था--पाँचों 
आइयों में से उस के ही सन्तान पैदा हुईं -किन्तु 
परीक्षित मरा हुआ पैदा हुआ । तब महाभारत का 
बणेन पढ़िये और श्रीकृष्ण ने किस प्रकार राज्य श 
को सदैव बना रखने के लिये परीक्षित को जीवित 


| 
|| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
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(३९) 
किया--ऐसो स्पष्ट घटनाओं और स्सृतियों के आदेशों 
के होते हुए कौन कह सकता है कि योग्य परुषों को 
ही राजपद के लिये चुना जाता था? 


खच्याथ ४ 
एक सत्तात्मक राज्य पेटक बनाया गया । 


आशा है कि यह बात प्रमाणित हो चुको है कि 
हमारे साहित्य, इतिहासों और नीतिशास्त्रो में वंशा- 
गत एक क्षत्तात्मक राज्यप्रणाली का हो वर्णन है । 


प्रतिनिधि राज्यप्रणाली के भिन्न २ रूपों काकहों 
बर्णन नहीं मिलता भौर स्मतिकार भो उस के 
विषय में कुछ विचार प्रकट नहीं करते-यदि भारत 
में व्याप्त तौर पर कभी प्रजातन्त्र राज्य रहा होता 


लो उस का वर्णन अवश्य होना वा हिथे या किन्तु 


शोकसमाचरर यह है कि हमारे नोतिशास्त्र कहीं 
भी प्रजातन्त्र राज्य का निर्देश नहीं करते। ऐसा प्रतीत 
होता है कि आजकल का छजातन्त्र राज्य उनकी विचार 
कोटि में मी प्रविष्ट नहीं हुआ । परन्तु देखिये कि 
यूनान और रोम सें प्रजातंत्र राज्य रहा हे यह बात 


2 


SS 


य र 
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उन छे इतिहासो में मिलतो है और उन कै नोति- 
शास्त्र भो इसे उत्तम सम्मते हैं | यद्यपि बह आज 
कल के प्रजासत्तात्मक राज्य के समान प्रजा का 
हितबर्घेक न था तथापि उन देशो! सें प्रजा छे अखि- 
कार बहुत थे, राजाओ का अक्षाब होते हुए प्रजा | 
को ओर से अपने प्रधान चुने जाते थे और बहू | 
जोवनपयेन्त अपने पद्‌ पर नहीं रहते थे परन्तु ५,६ | 
या १० वर्षों तक उनको स्थिति होती थी, किंतु भार- 
तबषे में उस प्रणाली को साक्षी नहीं मिलती और | 

। ऐसा ही पता लगता है कि यहां सदेव एक 
- सत्तात्मक राज्य हो रहा है, कितु स्सतिकारो ने 
राजाओं को शक्ति रोकने के लिये कडे एक बन्धन 
लगाये हैं और उनके स्वेच्छाचार को रोक कर 
पिल्ाबत्‌ राज बनाना चाहा है। हन बन्धनों का हस्र | 
नीचे ८ करते हैं क्योकि यह बंधन जितने बल- | 
होंगे के राज्यकी : | 
सबिर सत्ता क राज्यकी | उतनी कस्न | 
( क ) नरक का भय । 

अतीव स्वेच्छाचारी राज्य ( 25011९ ) वा 

( Despotic monarchy ) को उच्छ खलता को रोककर 


ee 


अं हा 
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पैतृक राज बनाने का जो यत्न किया गया है उस 
में सब सें बहा बन्धन नरक का भय रक्खा गया है । 


राजा छे कळू कतेव्य नी तिशास्त्रकारों ने बताये 
हे और साथ हो यह आदेश कर दिया है कि जो 
राऊए इन निको का पालन नहीं करता बह नरक 
का भागो होता है. जैसे शुक्रनीति में लिखा है कि- 


अरक्षितारं नरपति ब्राह्मणं चातपस्विनम्‌ । 
देवा घ्नन्ति त्यजन्त्यथधनिकं चाप्रदातारस ॥ 
१. १२१ 
अर्थात्‌ देवगण, प्रजा को पालन न करने वाढे 
राजा और तपरूघाविहीन व्राह्मण और कृपण चः 
निक को मार हाछते हैं और नीचे फक देते हैं 


इस से भो अधिक स्पष्ट शब्दों में उपरोक्त वि- 
चार को पुष्ठि करने बाले अनेक प्रमाण सहाभारत 
के शान्तिपवं, मनुश्मृति तथा शुक्रनीति सें से. दिये 
जा रका हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्रनीति काः एक 
वाक्य यहां उद्धुत किया जाता है- 
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. विपरीतस्तामसः स्यात्‌ सोऽन्ते नरकभाजनः॥ , ! 
९.३२, | 
अथात्‌ तमोगुणी राजा अन्त में नरक का आगो |' 
बनता है । अतः स्मृलियों ने वारंवार आज्ञा दो है|: 
कि राजाओं के यछ्‌ गुण होने चहिये: 
राजा की योग्यता- ज्ञान कर्म और उपासना | ` 
का ज्ञाता, दण्ड, नोति, न्याय, विद्या और आत्म | ' 
विद्या में पठित, बात्तोलाप में चतुर, जितेन्द्रिय राजा | ' 
हो । वह राजा ऐसा निष्पक्षराती तथा घोसिंक हो * 
कि प्रिय से प्रिय सम्बन्धी व मित्र छो भो दरड देने | ' 
बिन! न छोड़े । यदि राजा पाप करे लो उसे भी ' 
दण्ड मिल सकता है दरड के चलःने वाळा सल्य- | 
बादी, विचार पूवेक काम करने वालः, महा बुः | 
मान्‌, चर्म काम और अथ के तत्वों का ज्ञाता राजा 
बृद्धि को प्राप्त होता है परन्तु विपरील गुण रखने | ' 
बाला राजा उसी दण्ड से मारा जाता है। धर्म से |: 
विचलते हुए राजा को बंधुसहित दरड नाश कर देता | | 
है, जिस राजा के राज्य में न चोर, न परखीगामी, न |. 
दुष्ट वचन के बोलने वाला, न डाकू, न राजा की आज्ञा j 
का भङ्ग करने वाला है- बह राजा उस आनंद,का 


१ 


है | 
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। ) भागी होता है जिसे “शक्र' नामक सर्वोपरि राजा 
| भोगता है । 


, जो राजा अज्ञान से, विना विचार किये प्रजा को 
दुःख देता है वह शीघ्र ही राज्य, जीवन और वांधवो से 
. | भृष्ट होजाता हे । जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के 
... आण क्षीण होते हैं वैसे राजाओं के भी प्राण राष्ट्र को 
' पीड़ा देने से क्षीण होते हें, इस कारण शिकार, जुआ, 
दिन में सोना, अन्यां के दोषों का कथन, ख्रीसम्भोग, 
मद्यपान, नाचना, बजाना, व्यथ भूमण, चुगली, साहस, 
द्रोह, ईव्या, दूसरों के गुणों में दोष लगाना, द्रव्यहरण, 
। गाली देना, कठोरता और विशेषतया लोभ का परित्याग 
| करे । यदि आज कल के सब राजा ओर विशेषतया 
| 
| 


Dts ad 


| भारतवर्ष में देशी रजवाड़ों के अधिपति उक्त व्यसनों का 
| परित्याग करें, तो संसार में सवे दिशाओं में शान्ति ही 
| शांति के दृश्य इष्टिगोचर हों, फिर प्रजाए मजातम्त्र 
| राज्य का नाम भी न लें किंतु राजाओं में ऐसे गुणोंकी 
| सत्ता कठिन है--इस कारण प्रजातन्त्र राज्य को 
ग भावशयकता है 


शुक्राचार्य ने राजाओं के जो गुण बतलाये हैं वे 
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अलीव उत्तम हैं, यदि बह राजाओं: में वल्‍्तुतः “पाये; | 
जावें तो प्रजा सर्वे प्रकार से सुखी हो सकती है, यद्यपि ! 
इसमें संदेह है कि प्रजातंत्र राज्य से जो शिक्षार्ये व लाभ 

- प्राप्त हो सकते हैं प्रजा उन्हें ग्रहण करेगी: या नहीं। राजाओं 
के वे गुण संक्षेपतः यहाँ दशाये जाते हैं । ! 


र राजा--पिता, माता, गुरु, भाता.  खन्धु, ¦ 
घनपति, यस--इन सात व्यक्तियों छे गुणों से. नित्य ' 
युक्त रहे; इनके बिना बह राजा नहो.कहळा सकता: ५ 

११:३८ । 


२, न्यायकारी राजा अपने आप को और प्रजा 


को चर्म, अथं, काम से संयुक्त करता हे और अल्याय- : 

|, 
कारो राजा अपने को और प्रजा दोनों.को निश्चि- | 
ततया नष्ट करता है १,६३ | 


३० घसोत्मा राजा देवों का अंश होता है. और | 
पापी राजा राक्षसों का भाग होता हे और वह धर्म; ' 
नाशक तथा प्रजा को दुःख देनेवाला होता है । १. ५० | 


४. यदि राजा सुयोग्य न हो तो प्रजा ससुद में/ 
'नाविकरहित नौका के समान ड जाती है। १६ ६५ 
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(४४) 
ये! ५५ विषयासक्त राजा हाथो कोन्याई बन्धन सें 
प्रि रख जाता है १. १०१ 
गो ६० बुद्धिमान्‌ राजा बुरे पुरुषों से प्ररित हुआ २ 


भी अचसे के कार्य नहीं करता, प्रस्युत श्र ति, स्मृति, 
४ आधार तथा भछो प्रकार सोचने से पता लगने बाले 
। चामिक कर्मा को करता है। १, ९०९ 


1 


य 


~ >. 


: ७० जन, विषर्या के लोक से इन्द्रियो को. इचर 
सघर घमाता है अतः राजा सन को प्रयत से वश से 


न) ७७ 


| करे. ९० ९९ 
[। . ८, उपरोक्त गुण तथा शुक्रनीसि में अन्य कडे 
-| प्रदर्शित गुणों से रहित राज) राक्षसा का अंश होता है 
उर वह नरक का भागो बनता है । १, ८७ 


। 
| 
| 
| ` एसे राजा को तय्यार करने के लिये बहुत सो 
र्‌ | विद्याओं का पढ़ा ए अत्यावश्यक है, शुक्राचार्य ने 
। उन को गणना की है:-- | | 


राजा चदा आन्बोक्षिको, अयो, वाती दुरड- 


Some 
|] 0! दट. 


TS 


oS 


re ति 
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(४६) | 
शामिल हैं । त्रयो में साङ्ग चारों वेद्‌, सोमांशा, न्याय, . 
चर्भशरस्, पुराण शामिल हैं । 
वार्ता में सूद का व्यवहार, कृषि, बणिज व्यापार 
और गोरक्षा का ज्ञान होता है । आर दणडनोति में| 
दुष्टों के ताइनादि रू बर्णन होता हे । ६ , १४२--१४७ | 
( ए ) एक सत्तात्मक राज्यपर युधिष्ठिर तथा भीष्य 
को सम्मति-सज्जनो ! आपको ज्ञात है कि चर्मुत्र युचि- | 
ष्ठिर और शरशय्या पर लेटे हुए बाल ब्रह्मचारो | 
आत्मत्यागो, भारतके सुपुत्र भोष्मपितामह छे सच्य * 
राजाओं के कत्तेव्यो पर बतील'प हो ता है, बहां अतीव 
मनोरंजक और शिक्षाप्रद विचार प्रकट किये जाते हैँ, | | 
एक स्थान पर हमारे लिये उपयोगी प्रश्न युधिष्ठिर : 
महाराज ने किया है । छस ऊपर देख चुके हैं कि 
मनुस्सृति ओर शुक्रनोति सें कहे हुए गुण राजा में 
होने कठिन हैं, ओर ख़ास तौर पर ऐसे राजाओं में जो 
परम्परा से बंशागत हों, शायद लेशमात्र भी नहीं 
होसकते । प्रश्न यह है कि क्या हभारे पूर्वज इस कठि- 
नाहे को नहीं ससक्ते ये ? अथवा समकते तो थे. . 
परन्तु वह एकसत्ता के राज्य के अतिरिक्त ज न | 
किसो राज्य को उत्तम नहों समझते थे, जो संवाछ 
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।) | आपके सामने पेश किया जाता है उस से दूलरा 

विचार हो सत्य प्रतीत देता है। देखिये ८५ अध्याय 

र। में युधिष्ठिर कहते हैं। हे महाबुद्रिमान्‌ ! मुक खे 

म. पूछे हुए विषियों का पूरा २ उत्तर आप को ओर से 

। मिलना चाहिये । आपने राजाओं के जो जो गुण बर्णन 

गर. किये शुके मालूम होता है कि वे सब गुण एक पुरुष 

- में विद्यमान नहीं रहसकते । 

र ' भीष्म बोले, युधिष्ठिर | तुम बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो । 
| तुमने जैसा वचन कहा वह वैसा ही है। एक पुरुष में जो 
| राजाओं के गुण वर्णन किये हैं वे नहीं पाये जा सकते- 

7 ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुष मरें विद्यमान रहने असम्भव 

`| हैं। ऐसे सत्स्वभावी गुणधारी पुरुष को बहुत सावधानो 

र | से खोज करने पर भी इस लोक में प्राप्त करना अति 

| कठिन है किंतु में तुम्हें इस विषय पर कहता हूँ कि 

ह किन सेवकों को नियत करो?। 


सज्जनो ! मेरे इस सम्पूर्ण लेख की आत्मा उक्त 
ये. शब्दों में अन्तर्हित है यदि आपने. इन शब्दों के अयाँ 
प) को ग्रहण करलिया है तो में कृतकृत्य होचुका हूं 
ह. यह सेरी ही तुच्छ सम्मति नहा कि जिस ळिल्म छे 
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गुण हमारे शास्त्रों ने राजाओं में होने आवश्यक : 
ठहराए हैं--वे कदापि उन में नहीं हो सकते और | 
बंशपरम्परा के रोति में उनका लक्षांश भो नहीं | 
दौख'संकता। बलिक सत्यवादी घभपुत्र युधिष्ठिर जिन्हें 
राज्य विषयक सब अनुभव था और विचक्षण, सारा- 
सार्‌--विवेकी, सुनी तिज्ञ, बाल ब्रह्मच।रो, वेद्पाठी, 
सोष्म पितामह जिन्हें महाराज शन्तनु, विचित्रः 
वौर्ये, पाण्डु, धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि के राज्यों |. 
का तों पूरा पूरा ज्ञान था और बुद्धिमान होने से ७. 
जगत्‌ के अन्य राष्ट्रं की अवस्थां से भी परिचय | 
था- इन दोनों को भी यक्षी सम्मतिं हे । आगे चल- 
कर तत्त्ववेत्ता मिले की यही सस्मलि पेश कीजादेगी । 


~ 


य (ग) मन्त्रीसभा 


श्री भीष्म जी के कथनानुसार राजा के अधिकारों 
को परिमित करनेवाली राजसभा निन पकार होनी 


चाहिये है 
: चार ब्राह्मण--जो बेदज्ञ, प्रगल्भ, स्नातक और ; 
पवित्राचारो हों 
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आठ चात्रिय--जो शस्त्रविद्या,/सें क्षण. और 
बलवान्‌ हों । ([7* विकर 


इक्कीस वेश्य-जो हनी हों | * 


छ ६ 


तीन शुद्र--जो नित्य कमोळे करने बालेपाविन्र और 
विनीत हों । यह छत्तोस तुम्हारे मन्त्रो होने चाहिये 
किंतु चार ब्राह्मणों, लीन शूद्रों और एक सूल का 
अष्ट पृथान बनाकर राजा सदा विचार किया करे, 
इस के विचारों को राष्ट्र के बोच में प्रचार करके 
राष्ट्रीय घुरुषों को मालूम कराना होगा? | 


इस पुकार राजा को अयोग्यता को पूणे करने 
के लिये यहाँ भीष्स पित्ांमह ने ३६ महाशयो को 
एक गुप्तसभा ( [21४५ ८०७०८ ) रक्खौ है और उसमें 
से आठ सहाशंयो कों एक मंत्रीसभा ( 05511८1 ) 
बना दो हे--यहो लोग सब.पकार के मिंयस बनाने 
तया पूबंध करने के अधिकारो हैं । किरत 


लोकसभा का अभाव 


भें समझता हूं कि यदि हमारे पूर्वज पूजातन्त्र 
रश्य की महिमा को समते, तो यहां अबश्यसेब 
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लोकसभा होनी चाहिये जिस में एजा को ओर से 
निवोचित इतने २ सह।शय आने चाहिये कि उन्हीं 
को ओर से अन्त्री निवोचित होने चाहिये, कि यहो 
लोकसभा राजनियस बनाया करे, कि एक उच्चतर 
लोकसभा उन नियमों को स्वीकार कर लेते 
राजा को स्वीकुतिव अस्वीरति होनी चाहि 
इत्यादि! किन्तु इस पकार छे प॒जातन्त्रराज्य का | 
नाम सात्र भी नहीं मिलता । हा एक लत्ता के राज के | 
दोषों को कस करने का सल क्या है | उक्त खकरा वैं / | 
इस तत्त्व पर भी ध्यान देना चहिये कि उसने वैश्या” 
को अधिकता है । ३ में २९ वैश्य हैं । ब्राह्मणों का | 
अल्प पक्ष है-भीष्म पितामह इस सत्य को ग्रहण किये हुए | 
थे कि कृषि, व्यापार व्यवसाय की रक्षा तथा उन्नति | 
राज्य के ग हो सकती है किंतु वेश्यां की अधिकता से | 
ही उनके हितों की रक्षा होसकती है,अन्यथा नहीं। झाज | 
कल की राजसभाओं में सब प्रकार के दलों और वशां / 
का प्रकाश होता हे बल्कि देश में उनका जो बल । 
होता है, उ के अनुपात से ही उन छे प्रतिनिधि ) 
राजसभा से आते हें । एवस्‌ सोव्मजी ने शूद्रो का | र 


| 

| 
भौष्प्रपितासह युधिष्ठिर को उपदेश देते कि एक | | 

| 

| 

| 

। 
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सभा का विस्तार ही चाहिये था तो वह आज कल की 


| 

| 

पूतिनिधि होना भी प्रमोणित ठहराया हे! बस, ऐसी 
| लोकसभाओं के समान हो सकती थी 


( घ ) मन्त्रियों को कोन नियत करे ? 


हमारे शास्त्रों सें प्रजातंत्र राज्य का एक आवश्यक 

| बन्धन नहों पाया जाता है : वह यह कि संत्री बगे का 
|. नियत करा राजा कै अधिकार में रकखा है न 'कि 
५ प्रजा वर नहुपक्ष वाले दल छे अधिकार में । बस इसी सें 
। सब ख़राबियां हैं, यदि राजा के हाय सें मंत्रियों का 
| “नियत करना तथा हटाना हो लो वह मंत्री राजा 
| के हिला का अधिक ख्याल करगे, अपेक्षा इसके कि 
बहू प्रजा के हिता का ख्याल करें | किन्तु जब प्रजा 
से नियत मंत्री वग हां और राजा हटा भी न सके, जैसा 
कि आज कल के सभ्य देशों में है तो वे राजा को 


रहते हैं और राजा छे स्वेच्छाचार को खूब रोकसक्ते 
| हैं। दङ्गलेन्ड का इतिहास इन बातें का साक्षी है । 


| जहां प्रजा की इच्छाओं के प्रकट करने वाली लोक 
सभा ही नहीं तो मन्त्रियों के कमों को प्रजा क्या रोक 


| 
| 
| 
| परवाह न करते हुए प्रजा के हितों क॑ वर्धन में लगे : 
| 


>> लि त त त त त क 
Fare ES 


नर चलवल 


यः mee 


| 
| 
| 


> 


। 


| 
| 
[| 
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सकती है ? मुसलमानां के राज्य में हिन्दु पूणा के पाल | 
मंत्रियों की शक्ति वा राजाओं के स्वेच्छाचार को , | 
रोकने के क्या शाघन थें? सर्थेथा कोई नहीं, एक 
ही बड़ा साधन था जितका नाम बिद्रोह है, किंतु 
कितनी बार प्रजा ने विद्रोह किये ? 9०० वंर्षो के दोघे 
काल में उनकी संख्या अतीव अल्प है । विद्रोह रूनंदा 
कम होते हैं, क्यों कि लोग युहु की हरनि! से चबराते हैं। 
राजा के अत्याचार ऐसे बुरे नहीं होते जेसे संग्राम के 
कए जिस में जीवन तक नष्ट हो जाते हैं, अतः हमें. ८ 
यह बात असंदिग्ध प्रतीत होती हे कि एकसत्तात्मक । 
राज्य में मजा के अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होती ` | 
ओर ख़ासतोर पर जब कोई लोकसभा न होया | 
राज्य कर्सत्तारियों के नियत करने तथा हटाने का 
अधिकार प्रजा को प्राप्त न हो । शुक्रनीति में इस '' 
नियम को अवश्यसेव समका गया है । खस्चक 
निम्न 'छिखित शब्द्‌ अवश्य स्मरणीय हैं :--- 

मंत्री आदिको के विचारों के विना राजा | 
के राज्य करने से अवश्य राज्य नष्ट होता है और इस | 
प्रकार' राजा को बुरे मागे से नहो हटायाजा > 
सत्ता, अतः संत्री लोग सुसंत्रो होने चाहिये. | ; 
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जिन प्रंत्रियों से राजा नहीं डरता उन से राज्य की 


क्या उन्नति हो सक्ती है. ? 
२, ८१-८२ 
थह शब्द्‌ खारगक्षित हैं। क्योंकि जब तक 
संत्रिवगे राजाओं कै स्वेच्छाचार को रोकने 
घाले, पूजा के हितचिन्तक न हो तब तक सुशासन 
नहीं हो सक्ता | वह स्वतंत्र होने चाहिएं, राजा 
उनको न हटा खके और न हो नियत कर सके । 
बल्कि पूजा के पूतिनिधि ही संत्रीवगे नियत करे 
आर हटा सके । 


सम्भव हो सक्ता है कि इस किस्म का भो कोडे 
नियम हो, जो नोतिशाखो' के गुम होने और 


जो शास्र इस समय . मिलते हें उन में परिवर्तन 


आने से हटा दिये ण्ये हो क्यो कि यह बड़े बल- 
युक्त शब्द हे किः र 
जिन मंत्रियों से राजा नहीं डरता वे मन्त्री केवल 
भूषण, वस्रादिको से सुसन्जित स्त्रियों की याई हें- 
२, ८२, फिर एक स्थान पर मन्त्रियो को यह आज्ञा है।-- 
हितं राज्षवचाहितं चछोकानां तन्न कारयेत्‌ । 


| 
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जिन बातां में राजा का हित हो किन्तु प्रजा का 
अनहित हो, उन बातों को न करना चाहिये । : | 


इस प्रकार के खतंत्र मान्च्रियों से अवश्यमेव 
भारत के राजाओं का अत्याचार रुका रहता होगा 
और चूकि उन में धम के प्रेस फो अधिकता थी- | 
इस कारण भी प्रजा पर जल्म बह झे होता होगा , | 


(इ) प्राचीन तथा आधुनिक मंत्री सभाएं-पाचीन- | 
काल में प्रत्येक मन्त्री के अधिकार में एक पूबरच विभाग ” 
था जैसा कि आज कछ है । शुक्रनीति में कहे हुए 
दृश सदों छे नास यह हैं:-- 


_ १, पुरोधा-- Minister of Relegion. | 
२ प्रतिनिधि Lord Chancellor | 
३. प्रथान-- Prime Minister. | 
४. खचिव-- ar Minister, ५ 

| 
| 
| 


मन्त्रो Secretary for Foreign Affairs 


६. पण्डित . Minister of Education. 
७. प्राड्‌ बिचाक-Law Minister, - 
८. अमात्य Minister of Agriculture 
8. सुभेन्न-- Finance Minister. 

) १० दृत . Ambassador in Chief. 


या | 
य 
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इन संत्रियों के छो गुण अताये गये हैं वे 
बह्तुतः पढ़ने योग्य हैं किन्तु यहं स्थानाभाब से 
नहीं दिये जा सकते । आगे देखिये कि पृट्येक मंद 
सें तीन महापुरुष. नियत करने को कहा है। उन 
तीनेषं से अधिकतम बुद्धिमान्‌ उस विभाग का अघि- 


. पलि होना चाहिये । आज कल भी ऐशा होता हैः- 


एक सचिव ( 1011546.) होता है, दूसरा, मन्त्री 
( Secreta1)) तोसरा उपञ्नन्त्रो (Assistant Secretary) 
उन्हे ५, 9, बा १० वषा तक पदें पर रखा जावे, 
उनको योग्यताओं को भली पकार जांचना चाहिये । 
और (किली परुष को जीवनपर्यन्त पद्‌ नहीं देने 
चाहिये । आपको ज्ञास है कि भारत में पुबन्ध 
कते स॒भा के सभ्य तथा लाट और महालाट ९ वर्षो 
तक पदे पर रहते हैं, भारतसचिल को सभा के 

२ ८ “वा रा तट ०७ 
ख्य १० वर्षो तक और पालियामेंट के. सभ्य 9 वर्षा 


तक पदाधिकारी होते हैं । इस पुकार पदे के विषय 
में शुक्रनीति छे अत्युत्तत विचार हैं। साथ हो उक्त 
शब्दा का मुसलमानी बादशाहे! फे राञ्यवृत्तान्तों 
से सुक्राबल! करिये । उस समय जीवनपर्यन्त पदु 
दिये जाते थे और छोटे २ पद्‌ भौ बंशपररूपरा- 


ह 


* 5-7 LSND _. 
| 
(५६) 


` से चलते थे। ऐसी दशा सें सारा आवा हो ऊत 
गया था । जड़ से शाखाअा तक सारे वक्ष को घण 
t < ५ 
लगे हुए थे । $ 


(च) राज्य से च्यल करना । 
पट्टी कि 
अब हम उस बन्धन को साक्षी देते हैं जिसे 


सभ्य संसार सब से उच्च समकता है | बह स्वेच्छा- 
चारी, अहंकारी, अत्याचारी, राजाओं को सिंहासन | 


से उतार कर उनझे स्यान पर पञ्जा की ओर से 
निर्वाचित राजा को राज्य देना है । द गलैरड सें” 
जहां आधुनिक काल में सब से पहिले पञ्जातन्त्र 


राज्य का उद्धब हुआ-इसो बंधन को वारंबार | 
| 


बतो गया । शुक्राचायं के शब्दे में वह बन्धन यह | 


हे. 


| गुणनीतिबलद्वेषी कुलभूतो5प्यधार्गिकः । 

` नुपो यदि भवेत्‌ तन्तु त्यजेद्राष्विनाशकमू ॥ | 
तत्पदे तस्य कुलज गुणयुक्त पुरोहितः । 
पकृत्यनुमतं कृत्वा स्थापयेद्राज्यगुप्तये ॥ 


जो राजा गुणों, नीति, राज्यप्रथलित "| # 
भोर बल का शत्रु हो गया हो, जो अच्छे कुल सें 
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उत्पन्न हो कर भी अघासिंक हो गया ही उल 
विनाशक को राज्य से हटा देना चाहिये ! उसळे 


. स्थान पर राष्ट्र को रक्षा के लिये राजपरोहित 


( Minister of Religion, जेसे इ'गलेंड में केन्टरवरी 
का आच विशाप ह) रगजकसंचारियो को मति 
लेकर उसके कुल में उत्पन्न हुए किन्तु गुणयुक्त 
सस्बर्धो को स्थापन करं । 


मलुस्मृति में भी यही आदेश हे: 


मोहाद्राजा खराष्ट्र यः कर्षेयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌ भुश्यते राज्याज्जीविताच सबान्धवः ॥ 


जो राजा मूखंता तथा मोहवश होकर अपनी 
प्रजा को बताता है बह शीघ्र “ाज्य से च्युत किया 
जता है और बन्थुओ सहित सत्युलोक को प्राप्त 
होता है| मनु ने घाना, नहुष, खुप) सुखुख, 
तथा निसि नासक राजाओं के उदाहरण भी दिये 
हैं किंत इन राजाओ ने ब्राह्मणो को इड्ळानुसार 


बत्तोब न किया, इस पर उन्हें शाप देकर मनुष्य रूप से 


बद्ल दियागया। अथोत प्रजा को ओर से इन रश जाओ 
को सिंहासन से उतारा गया-किसो लोकसभा में उन 


| / | 
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के अपराथो का निणय हुआ- यह बाते नहीं दोस 
पड़ती किन्त शुक्राचायं से इन बाता का परिणाम 
निकल सकता है | कुठ ही क्यों न हो सनु के यह |. 
वाक्य कि अत्याचारी राजा केवल राष्ट से निराश 
नहीं होता बल्कि कुलस हित जोवन से भो निराश 


हो बैठता है--आंगछेा छे इतिहास से सच्चे शाबित 
होते हैं । 


आँगल इतिहास वेत्ता जानते हैं कि राजा के... 
अत्याचारों से पौहित प्रजा ने रिचर्ड, एडबर्ड-बालेस। 
Richard, EdwardII, (111०518 सिर कट लिये और 
1011 जान, जेमूञ 11 के बिरूद ऐसे युहु किये जिन से | 
उन्ह स्वतंत्रता का पृथम पूसाणपत्र तथा संलारभसिद्दु 
अधि हारप्रत्र (9110 1२12115)१६८८ में मिला. भरत में 
किसी राजा को प्रजा की ओर से सिंहासन से उतारने 
का वणन नहीं मिलता--इश लिये कुळ कह महो जां | 
सकता कि इस आज्ञा का पालन कहां लक होता 
या । किन्तु स्मरण रहे कि राजा की शक्ति का सब 
से बलिष्ट बाचक यही कारण है क्योंकि जो राजा; 
गण बद्‌ 1द्साग, अहङ्कार, मोह और गवे को 1 
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ख | , हों यदि उनको: .सिहण्खने! से न उतारा जा सळे 


और उन के स्थान पर योग्य पुरुषो को न बिठाया 
जा सके तो वे असंख्य अत्याचारों से प्रजाओं को 


पीड़ित करते रहेंगे--इस भसि को अपने अत्याचारों 


से नरकथास बना दंगे, प्रजा को घम, अथ, काम 
और मोक्ष को प्राप्ति से सहस्त्रो कोस दूर रखेंगे । 


एक पुरुष के लिये राज्यप्रवन्ध करना असम्भव है । 
हमारे प्राचीन ऋषियग अवश्यमेव एक सत्ता के 


राज्य को हानिर्या को खमफते थे ओर इस लिये 
उन्हांने उस में प्रबल बाचायें डालने के नियम बनाये 


- थे | शुक्रनोति में लिखा है' छोटे से छोटा काय्ये 
` भो अछेलें पुरुष के लिये दुष्कर है? बड़े भारो राज्य 


का तो क्य! हो कहना है? सवे विद्याओं में कुशल 


और पण्डित राजा भी मंत्रियों के बिना अकेला कभी 


चिन्तन न करे । 
राजा सदा सम्णे, कसंचारियों, प्रधानपरुषों 


और सभासखदे को सम्मति से काय्ये करे । 


स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ राजा बड़ २ अनर्थे लाता 
है । भिन्न २ परुषें सें भिन्न २ बुद्धिमत्ता और व्याव- 


ST 


र 
९; ७३.1.» 


| 


TTI SSSA -- 


(७) | 


हारिक शक्ति पाई जातो है, अतः वह सब की | थ 
एक ही पुरुष में नहीं पाई जा सकतीं । 


इख लिये राजा को आवश्यक है कि राज्य-वटि र 


छे लिये अपने सहायक रक्खै जो कि कुलीम, गुणो, ` 

ष 

सुशील, शूर, भक्त, हितोपदेशक, सहिष्णु, चमरत, है 
बुरे मागं पर चलने बाले राजा को भी बचाने बाले, 

` शुद्द चरित्र वाले, द्वेषरहित, काम, क्रोच, लोभ 

सोह से रहित तथा आलस्यरहित हो । भसनस्मति 

में भो ऐसा ही आदेश है। । 


| 
मन्त्री सभा | 
| 


खी हि | हि. | 


“थब मंत्रियों की अलग २ रशय और मिली हुए 

, रायको: जानकर अपने हिल की बांस करै” । (100 
पा! hat is best for you ) । आजकल भारत को पब 
कते सभा ( Executive Council )सं भो सन्त्रिया को 
लग २ और मिली हुझ सम्मतियो को लेकर सहा" । 
लाट काम करते हैं। इस पुकार एक सत्ता के सवे. ' 

_ च्छाचार को रोकने को ओर पग उठाया पतीत ' 
` होता है । अतः संत्रोसक्षा तो थो. किन्त बह्‌ 1 र 
( advisory, consultative ) विचार करने के लिग 


र 
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प्‌ थी--राज छी उस निश्चय का उत्तरदाता था । भारत 
मंती अब भी ऐसा हो हे कितु इंगलेड में अन्त्री 
उत्तरदाता हैं और राजा किसी काम के लिये उत्तर- 
दाता नहीं- बुरी बाते के करने में भो राजा का 
| कोई अपराध नहीं होता, उख के मन्न्रियों का देएष 
है है कि उन्होंने राजा को सुमति नहीं दी होगी । 


१ 

भा ( छ ) राजा दण्डनीय है. 

ति अति प्राचीनकाछ में राजाओं को तिलक देने 
की जो रीति थी, उस के पठन से ज्ञात होता है कि 
| राजाओं की शक्ति को रोकने के खाचन थे, भौर बडे 
| बलवान साधन थे, देखिये -- 


दै तिमि 
)0 शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मणों में राजा के महा- 
ब. भिषेक की रसम समान डै और वह बडो ॥ 201 है। 
ह| जहां उन से स्वेच्छाचारी राज्य को रोकने के भाव 
हे प्रकाशित होते हैं, वहां हुढ़तापूबेक यह विश्वास 
| भो होता है कि इस रखस में भी संसार ने अब तक 
त कोई विशेष उक्षति नहीं को । प्रत्युत उसी रसस को 


ल स्वभावतः परम्परा से पूणे करते आते हैं। महाराजा- . 
9 चिराज अनने को इच्छा वाला राजा चिरजो बन, : 
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स्वतंत्रता और घज पर स्वत्व जमाने को पाथेना छे | २ 
मन्त्र पढ़ कर घिइव्सन पर बैठता था । | ए 
_ 272 इस प्रकार बैठ चुकने पर पुरोहित उसे राजा | ' 
उद्घोषित करते थे और कुछ ऐसे शब्द कहते थे कि 
एक क्षत्रिय उत्पन्न हुआ हे जो सम्पूर्ण जगत्‌ का 
सालिक है, जो शत्रुओं का घातक है, जो रिपुओं के | ! 
दुर्गो को भंग करने वाला है, जो असुरो का घातक | ३ 
है, जो ब्रह्म और धर्म का रक्षक है । इसी घोषणा से | 1 
विचि पूर्ण नहीं होती थी--राज की सब प्रकार की ? २ 
उपरोक्त विभूलियां उस से छीन ली जासी थीं | ६ 
यदि वह प्रजा वा ब्राह्मणों को हानि पहुंचावे । इस | ८ 
कारण राजा को विशेष शब्दों में शपथ लेनी पडती 
यो कि बह कभी हानि नहीं पहुंचाबेगा, यदि पहुँचावे 
तो उसे राज्य से च्युत कर दिया जावेगा । फिर यह 
शपथ भी पर्याप्त न समझकर उस की पीठ पर दण्ड र 
मारा जाता था कि यदि वह अपने शासन में अपराध । 
करेगा तो उसे भी दरड दिया जा सकंगा-वह ग्राधु- 
निक यूरूपी महाराजाधिराजो के समान अदण्डनीय न. 
था, (परश्च अमेरिकन प्रधान की न्याइ दण्डनीय था ,) / 
जिन का यह सिद्धांत हे कि King can dono wrong: | 


द 


& 
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| राजा कोई अपराध नहीं कर सकता । मानव शास्त्र में 
एक स्थान पर यह भी मिलता है ' न राज्ञामघ- 
दोषोऽहिि’? ( The king is not tainted by"5in ) राजा 
को पाप कर्डाट्रत नहीं कर सकल । 


परन्तु नियम कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि 

प्रजा से उत्याह न हो । परिमित शक्तिका राजा 

स्वेच्छाचारी होलकता है जब कि पजा उसके कामों 

| पर च्याच न दे और नियमा के उल्लघन करने पर 

( उस से क्रोध प्रकट न करे, अतः उपरोक्त शुद नियसो 

| के होते हुए भो हम कुछ नहीं कह सक्ते कि प्रजा पर 
वास्तविक राज्य कैसे होता था? 


मनु के अनुसार भी राजा दण्डनीय है । 


मनु का निम्न 'छोक स्मरणीय है क्योंकि इस से 
स्पष्ट पता लगता है कि राजा को धार्मिक बनाने का 
कितना वृहत्‌ यज्ञ ऋषियों की ओर से किया गया था । 

कायपण भब्ेट्रण्ड्य सडस्त्रसिति घारणा । 

भष्टापादयन्तु शूद्रस्य स्तेथ. सर्वात किल्विषस्‌ ॥ 


जिस अपराध में साधारण मबुष्य पर एक पैसा 


७1 


छः 
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दण्ड हो, उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड | 
होवे । अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सहख्न गुणा | 
दण्ड होना चाहिये । भगवान्‌ दृयानन्द्‌ ने इस झोक पर | 
टोका लिखी हे “यदि प्रजापुरुषों से राजपरुषों को 
अधिक दण्ड न होवे तो राजयुरुष प्रजायुरुषों का 
नाश कर देवें । जैसे सिह अधिक और बकरी थोडे | 
दरड से बंश में आ जातो है इस लिये राजा से ले- 
कर छोटे से छोटे भल्य प्य्येन्त राजपशषों को अप- | 
राध सें प्रजा पुरुषों से अधि दण्ड होना चाहिये” । | 


फिर मनु 9,२८ में कहा है कि दणड बड़ा देओ. 
सय है उसको अभपढ़ और पापी धारण नहीं कर 
सकता, चे से विचळते हुए राजा का भो बन्धु ख- 
हिल यह दण्ड नाश कर देता हें । 


इन वाक्यों से पता लगता है कोई लोकसभा या 
ब्राह्मणसभा होती थी जो राजा को स्ववश में रखती 
यी-अपराध करने पर उसे दण्ड दे सती थी । राजा 
कुछ न कुछ बल्कि बहुत कुछ बाधित अधिकार का होता 
होगा । कित यह झोक सनु के कहे बहुत से वादयो के 
सवेया विरूढ है और जो राजा छे कत्तेव्य तथा उच्च 


ET TESS RMSE 1000 
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| की दिनचय्यो मनु ने बतलाई है, उससे भी यही 
| पता लगता है कि यह स्वच्छाचारी ऐक सत्तात्सक 
। 


| 
राजाओं का वणेन है, और उक्त दो झोक इनके | हि 
विरोधी हैं । ; 


(ज) ब्राह्मणों को प्रधानता 


खच्चे ब्रह्मणों का राजाओं से उच्च होना भो एक 

बहु बन्धनकारी साधन था। दुराचारो राजा के 

५ राज्य में साथ, पण्डित, संन्यासी, ऋषिजन वास 

करना छोड़ देते थे, या विद्वान्‌ जिन्हें देव कहा जाता 

था जिस राजा को छाप देदेबं बह अपने तइं हत- iE 
एग्य समकला था । अतः अवश्यसेव राजाओं का | 

'स्बेच्छांचार रुकए रहता ढोग । १. 


(क ) अति प्राचानकाल में जब दशरथ महाराज 
की सभा सें विश्वामित्र जाते हैं तो राजा शिह्दासन से 
उठकर उन्हें स्वयम्‌ अन्दर ले जाते है, उन्ह सिंहासन ' 
पर बिठाते और स्वयम्‌ नोचे बैठकर उनसे कुशल 
पूछते हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
\ 
| '  (खं) महाभारत मे खेंकड़ां ऋषियों के तपण का 
५ ६ 
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वर्णन आता है जहां राजा गण ब्राह्मणा के सामने 
अत्तीव तच्छ प्रतोत होते है । 


(न) उपनिषदे में कडे स्थाना पर य मे दृश्य 
दीख पड़ता है । यहां उदाहरणाथ एक घटना पेश की. 
जाती हे । 

अश्वपति राजा के राष्ट्र में औपसन्यव, पौलुषि 

रद्य, बुडिल, आश्वतरश्चि नामी ऋषि जाते हैं। 
राजा अयभीत हो जाता है कि अपनी. तपस्याओ 
को छोड़ कर यह साधुजन सेरे पास क्यों आये हैं और, 
सेरा भोजन भो क्यो स्वीकार नहीं करते | अवश्यमेव) 
केने कोडे अपराच किया होगा, अपने तदे निर- 
पराथ ठहराने को राजा अञ्चरति अपने शष्ट को 
अवस्था का यह चित्र खींचता हे । | | 


न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः । नानाहिता- 
ग्निनोविद्वान, न स्वेरिणी '-भेरे राष्ट्र में कोई चोर, 
शराश्वी, अनपढ़, व्यभिचारिणो त्री, अग्निहोत्र न 
करने वाला नहीं पाया जाता-आअतः अरप प्रसन्न हो- 
कर भोजन कर । | 


अतः सच्च ल्लाझणो क भय से राजगण अवश्यमेष 
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ने. सदा चरी तथा राज्य के 'हिलवर्थन की चिन्ता करते 
/ रहते होरे) 


य (ख) कविवर कालिदास ने अपने रघुबंश में 
क वशिष्ठ ऋषि को कुटिया में दिलीप के जाने का जो 
दृश्य खींचा है उसे परकर कौन कह सकता है कि 
आज कल के शानो शोकत पश्चन्दू, अहंकारी, अभि- 
॥ सान को सूति राजा महाराजा को न्याहे भारतबषं 
| के प॒चचीन रज होते थे ? 


। (ङ) श्रो राम फे आत्सतयागी भाहे--भारत 
व| साता के सुपुत्र भरत जब भारद्(ज ऋषि की कुटिया 
(- में सेना समेत जाते है तब बह अपनी तब वह अपनो 
11 


| सारो सेना को आज्ञा देते हैं कि बह आश्रम में 
| पढदापंण म करे क्योंकि इससे ऋषि के आश्रम में 
[| विचन पडेगा । 


राजा स्नातक से कम पदवी रखता है 


) 
नन 
॥ (च) एषम्‌ विद्वान और स्यालको के मुहाबिले 
। सें शाजाओं फो स्थिति देखिये | 


॥। मनु भगवान्‌ ( 2: ३९ ) के यह वाक्य हैं, जहां | 
| 
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भिन्न २ कदे आदमी इकट्ठे हा बहां हनातक और 
राजा साम्य के योग्य हैं और जहां स्नातक ओळी 
राजा हे वहां राजा को स्नातक का मान्य करना चाहि 


यहो बिचार आपस्तम्ध 11,5-2, गौतम ४] 24, 25 
बलिष्ठ 111, 58-60, बौधायन [[. 6,30 याज्ञबर 
1, 117 और विष्ण 43, 51 में पाये जाते हैं ॥स 
जब राजे से स्नातक उच्च पदवी रखते हो तो स्पष्ट 
है कि पाचीन आय्ये, राजा को देवता खसककरागि 
उसको पूजा नहीं करते थे । हमारे शास्त्रों में राजाओं 
को पूजा और देवता पन के शोक कुछ संद बुद्धिबा । 
| परिडताभास लेखकाने मिला दिये होंगे । 
राजा कौन है ? 
(छ) इस विषय में शुक्रनीति की एक अन्य 
अत्युत्तम साक्षी लोजिये--- 


कर्मचारी वर्ग कभी राजलेस के विना कार्य न 
कर, भूल जाना मनुष्य का स्वाभाविक गुण हे अतः ' 
लिखित पत्र अच्छा निर्णायक है, राजा से अंकित 
पत्र असली राजा है, राजा राजा नहीं? । १ कल का[ 
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ति प्रशंसनीय नियम कि पद का मान है न कि उस 
हे ः के धारण करनेवाले पुरुष का-इन वाक्यों में मिलता 
। राजा तो राजा नहीं बल्कि राज्यपद की मुद्रा राजा है । 
की जुबानी बातों की कुछ परवाह नहीं की जासक्ती- 


(ज) इंग्लैशड में जो Heabus Corpus होव कापंस 
मी पत्र पर चिरकाल तक झगड़ा रहा, जो यह था 
किसो नर नारी को विना राजपत्र दिखाये कि 
सका क्या २ अपराच है, कोडे पुलिछमैन कैद न 
रसके । यदि अपराधपत्र न दिखाया जावे और 
ष दोष से रिक्त होने का अवसर न दिया जावे तो 
नपरिमित अन्याय राजाओं की ओर से छी सकता 
गै तैसा कि मुसलमानी ससय में होता रहर या आल 
त छ कुछ देशो रजवाडो में होता है । महाराज 
| सी छमेचारी से रुष्ट हुए तो उको जागीर छीन 
१ पदच्युत करके कद्‌ में डालद्या या देशनिकाला 


न्य 
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दे दिया । अपरात्य क्या है और अपराध वस्तुतः 
किया सी गया है या न, इस बात को खुनवादू नहीं। 
' यह स्वेच्छाचार है, राज नहीं, फिर बड़ी बिचित्र 
घात है कि आज कल के सभ्यप काल में हमारे कडे रज- 
बाड़े में बकीलों द्वारा अपराधियों को अपनी रक्षा 
करने का अवसर न दिया जावे । निस्सन्देह आज 
कल वकीलों के कारण मुकृद्रवाबाजी बढ़ रद्दी 


हे और दोषी लोग छूट भो जाते हें और 


निरपराधियॉ को दरड होजाता है किन्तु राज्य 
को ओर से बकोल नियत हे! और “जो पुरुष 

नहीं जिन्हें >, 
कानून नहीं जानते, जिन्हें अन्य बहुत काम है, 
जो शभाषक नहीं, जो मूख हैं, जो वृहु बालक 
रोगो हैं और जो खिया हैं, ऐसों के लिये बकोलों का 
होना आवश्यक है?। साथ ही वकोलो के गुण शुक्रा- 
चाये क अनुसार ऐसे होने चाहियें:--- 


जो मन्नुष्य व्यवहार (147) और धर्म को जानता हो 
केव उसे ही बझील a) चाहिये, ओर यदि वह 
रिश्वत लेता हो तो राजा को चाहिये कि उसे दणड देवे । 
राजा को।सदा अपनी ही इच्छा से वकील नहीं निश्चित 
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करिना चाहिए । परन्तु यदि वह लोभवश हो--भूठा 
पक्ष करता हो तो उसे दण्ड देना चाहिए । 


राजा को राग, लोभ, क्रोध तथा केदल अपने 
ही परिज्ञान से दोषी कं न्यायका फैसला नहीं 
करना चाहिए । 


. जिस के विरुद्ध अभियोग हो उसे राजा अपनी 
| मुद्रा (सम्भव) या पुरूष भेज कर बुलवावे । 


> 


इन विविध नियमो से अब स्पष्ट हो गया होगा कि 
जहां तक एक सत्तात्मक राज्य का प्रश्न है, वहां तक 
हमारे ऋषियों ने उसके खेच्छाचार को रोकने और राजा 
को परिमित शक्तियों के रखने वाला बनाया है । 


अब हम एक सत्ता के राज्य की त्र॒टिपों की ओर 
ध्यान देते हैं। उन्हें ध्यान से छुनना चाहिये, ताकि 
| आपको ज्ञात हो कि उत्तम से उत्तम एक सत्ता का 
। राज्य भी यद्यपि बह बन्ध्या के पुत्र क्की न्याइ 
/ ड्स्सं द्वार | में अविद्यसबन होगा--म्रजा का हितवधक 


नहीं हो सकता-कि यह आदर्श राज प्रणाली नहीं । 


rrr 
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अध्याय ४. १ 
एक सत्तात्मक राज को हानियां । 


महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ मनु? 9. ८ 
जिस प्रकार के कई तुच्छ विचार राजा को प्रतिष्ठा 
के बारे में मनुस्मृति और शान्तिपर्व आदि नीति- 
शास्त्रो' सें पाये जाते हे--निश्‍चय जानिये कि सभ्य 
संसार उन्हें सुन कर छी छी की पुकार से आकाश 
को ग'जा देगा, और ऐसी गन्द्गी को कभी अपने 
सामने नहीं आने देगा । 


4 
=. 


वे ऐसे.असभ्य विचार हैं कि बत्तमान काल शक 
सभ्य लोग उनसे सहस्त्रो कोष दूर भागना चाहेंगे ।. 


मेरा अपना विश्वास है ऐसे नीच श्रेणी के 
वि तै हों हो सकते 
चार मनु न के कभी नहीं हो सकते, नरह 
तुच्छ बुद्धि वाले.पपिङताभासे। ने अन्धकारमय समय 
~ 1 दिये cs ७ ~ 
में मिला दिये होगे खेर ! फ्ह मिल(बट को बात जैसे 
भी हो---विवार यह हैः-.- 


१, मनुष्य जानकर बालक राजा भी अपमान करने 


८८-७०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri | Kosha 


र 9 कुमरे... त 
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| योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा देवता मनुष्य रूप 


[से स्थित हे । ७, ८ 
बंशापरम्परा के राख में ऐसे वाक्यो का होना 
शै 


अवश्यक है क्योकि राजवंश में हो राज रहना हो 
तो सतराज का एत्र नाबालश सो हो सकता है । 
ऐसी द्शा से सम्भव हो सकता था कि अ्ज्जाबगं 
उसकी परवाह न करते हुए किसी योग्य पुरुष कको 
राजा. बना देते या उसको आज्ञाए न मानते, अतः 
मनुस्मृति में यह लिख दिया गया कि वह साधारण 
सनुष्य नहीं वह एक महान्‌ देवता है--अतः बालक 
न जान. झर बाहिङ उसे देवता मान झर उसको 
अआाज्ञाओ का पालन करो । परन्तु कौन नहीं जघनता 
कि वालक राजा का समय स्वाथी मन्त्रियाँ के अत्या- 
चार का समय होता है- विदेशी राजा राष्ट्र पर आज़ 
मण करते है-एवम्‌ प्रजा के अनहित की सेकड़ों बातें 
होती हैं । “न राङ्ञामघदोपोऽरित” मनु हे यह था 
की साच(रण नहीं हु-योरूप # Divine Rights of Kings 
राजाओ' क॑ दैवी अधिकार व परसेख रह 0. 
होते से राजाओं के निभयता का माल श कष्टो को स 
हटा दिया गया है और तभी वह अब स्वतन्त्रता प्रय 
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जातियो' का सहाद्वीप है किन्तु मनुस्मृति में इन्डो 
दुष्ट बाली पर कर दिया गया है जैसे- 


२, अग्नि के ऊपर कोई मनुष्य कुचाल चले तो वह 
केवल उसी एक मनुष्य को जलाती हे परन्तु राजा 
कुचाल चलने बाले के कुल को भी पशु और धन सहित 
नष्ट कर देता हे । ७, 8 
| रुपष्ठ है कि यहां राजाओं को अपरिसित शक्ति 
दो गदे है जो प्रजा को सवे पृकार से दुबातो है । 
| इस में उचित शमालोचनाः ( Just criticism ) का 

भो स्थान नहीं पूतील होता और जब अगले झोक 
में यह कह दिया कि जिन २ परुषो पर राजा अनु- 
ग्रह करे-जो उस के पृमपात्र होने से घनी हो रहे हाँ 
उन के विरुद्ध शब्द न उठावे और जिसे राजा अपना 
शज समक लेवे--उसे पूजा छी शत्र ससक लेवे तो 
पुजा के खातन्त्र्य का द्वार बंद कर दिया गया हे । 


३-जो अज्ञानवश राजा से द्वेष करता हे बह 
निश्चय से नाश को प्राप्त शोता हे, क्योंकि उस के शीघ्र 
नाश के लिये राजा मन लगाता है-७,१२, 


४, इस लिये राजा अपने अनकूलों में जिस धर्म और 
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¢ प्रतिकूलां में जिस अनिष्ट का निर्णय करे-प्रजो उस 
धर्म को न तोड़े। ७, १३। 
रामायण का भी एक शलोक स्मरणीय है :-- 


राजा सत्यश्च धर्मश्च राजा कुलवतां इसम्‌ । 
राजा माता पिता चेव राजा हितकरो नुणाम्‌ ॥ 


४ राजा सत्य और धर्म का अवतार है, राजा 
हुलीनों का भी कुलीन हे, राजा मजावर्ग की माता आर 
पिता है, राजा प्रजा का हित करने वाला होता है” । 
भारत को शारत करने वाला यही दुविचार है कि 
राजा गण सत्य और धर्म को सूति हैं कि वे पूणा 
के साता पिता हैं । हाँ सर्व पुकार खे पूजा का हित 
करने वाले राजा को कोदे पिता कह देवे तो EA 
नहीं लगता किंतु तत्त्ववेत्ता मिल साइब का विश्वास ह 
कि खरचाङचारी एक सत्तात्मक राज में उत्तम से उत्तम . 
राजा भी प्रजा का उतना हितवधक नहीं हो सकता 
जितना प्रजासत्तात्मक राज में निकृष्ट से निकृष्ट प्रधान 
कर सकता है-इसलिये राजा को पिता नहीं कहना 


चाहिये । 


(11) दूसरा कारण यह भो है कि खहस्तो राजा 


\ 
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पजा का पाडा देन बाळे अत्याचारी राक्षस होते हैं 
उन्हें हम चर्म तथा सत्य का अवतार और पिता कैसे 


= 


सान स्ते हें? 


(111) मनुस्खृति आदि नो लिशाछो में शत्रं 
को कानू में करने के लिये जिन्न आठ पुकार छे 
साधनां का वर्णन किया हुआ है--ठन्हें करता हुआ 
राजा कदापि सत्य तथा चमे को सूतिं नहीं होसकता 
वह कपट, ठल, असत्य, अधमं की सूतिं होता है। ' 

| हमारे बिचार सें उक्त आठ साधनां के विना संसार | 
में राज नहीं चल सकत, इसलिये कई दार्शनिक राज | 
को आवश्यक बुराई (१४८०८५५४७ ०४ ) मानते हैं । 
सथ ह राजा गण के लिये भी, आवश्यक है कि बे 
गुप्त सत्रिगण, कपट, छलादि का आश्रय लेकर काम 

` चलावे, जब शाख्कार इन वातों के करने की आज्ञा 
देवे गोर सोय ही राजाओं को सत्य तथा धर्म के अवतार ˆ 
कद्‌, तो इस से.बढकर ते सं नही 
त विरोधनी बातें संसार में नहीं 6 


(1४) सत्य तो यह हे राजा पजा का (समूह, . 


रूप से न कि पूजा परुषों में से प्रत्येक व्यक्ति का ) 


| 
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"सेवक है | प्रजा राजा का मालिक वा स्वाभी है, बही 

' " उसका पिता है न कि राजा प्रजा का स्वामी व पिता 
ब साता है | हमारे मनुष्यकत शास्त्रों ने राजा प्रजा 
की स्थिति उलटा दौ है और इसी से हो हमें सहस्तों 

. वर्षो तक पराधोन रहना पड़ है । और अलि प्राचीन 
काल से सो कडे अवसरे! फे सिवाय पजासत्तात्मक 
दज का कदापि पता नहीं मिलता । 


झब शांतिपवे के कुछ बिचार सुनियेः- ' राजा की 

ज्ञा पालन इस लिये नहीं करनी चाहिए कि वह एक 

` मनुष्य हे परंतु इसलिये कि मनुष्य के रूप में वह एक 
` बहादेव है, राजा का क्रोध उस पुरुष के पास कुछ भी 
नहीं छेदुता जिस पर राजा कृद्ध होजावे । राजा से 

` सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात को दूर से ही नमस्कार 
करना चाहिये. श्रुतियों का कथन है कि राजा का राज- 
"तिलक करते समय राजा के रूप में इंद्र का ही राजतिलक 
` हो रहा होता है. जो पुरुष अपनी समृद्धि का अभिलाषी 
हो उसे इन्द्र को समान राजा की पूजा करनी चाहिए, 

`` राजा का दैवीपन 200 के सिवाय और क्या कारण 
॥ ९ 'एसा हो सकता है जिस से इस संसार के सवे मनुष्य 
"उत को आइा पालन करें, इसलिये जो पुरुष अपने हृदय 
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की अन्तर्हित गुफा में भो राज फा अनहित चिंतन करता 
है-उसे यहाँ अवश्यमेव दुःख उठाना पड़ता हे और वह 
निश्चयपवेक नरक लोक में जाता हें । 


Even if the king be unmindful of his duties, 


the subjects should not be dissatisfed—यदि राजा 
स्वकतेव्य पालन न करे तो भी प्रजा असन्तुष्ट न हो । 


( शान्तिपबं ) 


पाचीन लोग कहते हैं कि देव और राजा में 
कोई भेद नहीं। एवम्‌ महाराजा युधिष्ठिर का एक प्रश्न 
ध्यान से सुनने योग्य है (शांति, ९९ अध्याय ) । हे 
भरतनन्दन ! में देखता हूं कि इस भूमि पर राजा तथा 
साधारण नर नारियों की बनावट में कोई भेद नहीं- 
हाथ, पांव, मुख, गर्दैन, वीर्य, हड्डी. मांस, मज्जा, रक्त, 
बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा, सुख, इच्छा, विश्वास, प्राण, 
शरीर, जन्म, मत्य और अन्य सहस्र प्रकार से राजा 
अन्य पुरुषों के समान हे | फिर भी बह बुद्धिमान और 
शूरवीर पुरुषां के ऊपर राज्य करता हे | इस का, क्या 
कारण है छि राष्ट्र में बहुत से शूरवोर!, कलीनों, 
बुद्धिमानां, सद्‌पचारिये के होते हुए एक पसष प्रज्ञा 


| 
| 


(०९) 


पर राज्य करता है ? ब्यों सव कोडे एक पशष के प्रसन्न 
करने को अभिलाषा , करते हैं ? बयो उस एक पुरुष 
के प्रसन्र होने पर सब कोडे प्रसन्न और उस के व्या-' 
कुल होने से सम्पूर्ण परूष व्याकुल होते हैं? हे 
भरतर्षभ ! इस रीति का कोई प्रबल कारण होना 
चाहिये क्योकि यह देखा जाता हे कि उस एक पुरुष 
को देवता के समान सब कोई नमस्कार करते हैं । इस 
के उत्तर में झओेष्सजी विरजख को कथा सुनाकर राजा 
हो कर दूसरों पर शासन करने का यह सिद्दान्त 
ठहराते हैं । “ पूव जन्म के किये हुए, सुकमी के चय 
होने पर कई आत्माएं खगलोक से गिर कर पृथिवी पर 
आती हैं, और सत्गुणावलम्बी, बुद्विमान्‌, दण्डनीति 
जानने वाले भूपति होकर जन्म ग्रहण करते हैं | तिस के 
अनंतर देवताओं से अभिषिक्त होकर उच्च माहात्म्य को 
प्राप्त होते हे-बस, इसी कारण अखिल जगत्‌ उस एक 
ही पुरुष के वशीभूत होता ह और उस के शासन को 
अतिक्रम नहीं करता । ” महाराज भीष्म के उक्त कथन 
पर हमें कुछ वक्तव्य इ । 


(1) पूर्व जन्म के कर्मों को कारण कोदे राजा आर 


¢ 
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कोई निर्धन छे घर पैदा होता है-इस में सन्देह नहो, 


\ 
पि तेः 
(1) पर रब राजा सत्गगुणी, नोतिनिपुण ओर 


A 


बुद्ठिमान्‌ होते हैं-यह खंखएर के अनुभव के विष्टु दै. 


(1 ) कि उन में कोई देवी अश हे-यह भी स्बंथा 
इतिहास से प्रमाणित नहों ठहरता, (1४) फिर 
राजा के घर में पैदा होने वाले सभो डुखो नहे होते। 
शुसलमानों के समय हमें ज्ञात हे कि खिंहासल पर 
बैठने वाले भाइयों ने भाइयों को और दिताओ ने 


oH SP NTS >> किस 


अपने घुत्रो' को भी अकथलोय कष्ट दिये । (५५, 
जहाँ २ प्रजातन्त्र राज्य है- पांच छै वर्षा तक प्रधान प 


शासन करते हैं क्या वहां ऐशी आत्याए नहीं जातो, 
केवल भारत जैसे देशां में उनका आगमन होता रहा 
और रहेगा ? अब सारे संसार सें प्रजातम्त्र राज्य 
होगा क्या उस समय एं सो. आह्माओं के आगमन 
का चक्र बन्दु हो जाधेगा ? (४1) हमें यह भो खं- 
शय हे कि राजाओ को सुख होता है और विशेष 
तौर पर उन राजाओ' को जिन के कस शास्त्रो ने 
बणंन किये हैं- उन्हें तो यहां हो नरक होगा । अभि- 


प्राय यह है क्विः--- ॥ 


यदि सद्रणुणावलम्बी, बुद्धिमान, तथा दणडनीति के | 


+ Kosha 


(१) 


जानन वाले राजा गण हाँ तो सम्भवतः शासन के कुछ 
कत्तेव्यों को बे करलेंगे किन्तु कोई पुरुष सदगुणों बाला 
वस्तुतः नहीं कहा जासक्ता जो अन्यों की समानता, स्व 
तन्त्रता, उत्साह, वीरता, धीरता, राज्यप्रबन्ध की शक्ति 
का विमदेन करके सारी आयु तक स्वयं राज्य करता और 
फिर पुत्र को राज्य सोप जाता हे । आदर्श राजगण वे 
होंगे जो अपनी प्रजा को प्रजासत्तात्मक राज्य के लिये 
शीघ्र तय्यार करके अपने आप ही राज्यपद से त्याग- 
पत्र देदेंगे ओर प्रजा को विराष्ट २०५७४८५ के बनाने 
में सहायता देंगे और स्वयं देश के उत्तम नागरिक के तौर 
पर जीवन व्यतीत करके दिखावेंगे । अतः भीष्म महा- 
राज के मुखारविन्द में जो शब्द रखे गये हैं वे सवश 

ठोक नहीं किन्तु बहुत से देशों के बाद्शाहेर के 
जो बनें को देख कर हम कह सकते हैं कि वे सवथा 


t 
॥ 


ष- असत्य हैं । 
पुष 
ने संसार के इतिहास के अध्ययन, अवलोकन और 


मनन से हमारा यह भो विश्वास हे कि बंशपररूपरा- 
गत राजा गण प्रायः आम तौर पर नौचतम पुरुष 
| थे । वे काम, क्रोध, छोभ, मोह; अहङ्कार, डेष्यो, द्वेष. 


कपठ, छल, करता, निदयता और चलम की सूतिं 
१५८१ टॉ | 
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द । बै आप तौर पर आचारणष्ट, दुरात्मा, और | 
अधस पुरुष हुए हैं । चन, एकाको शक्ति और चापलू- 
सी की जो बुराइयें होती हैं वे उन में कूट २ कर पाई 
जाती हैं। सभ्यगण ! कया आप नहीं जानते कि झुखल- 


सानी और हिन्दु राजाओ सें बहु विवाह को रोति 
थी और अब क्रो है । प्रजापालको भोर संसार सुधारको 
ड 4 


ने चेंकड़ें न्यो को अपनी चर्मपलियां बनाया 
होता है और उनके अतिरिक्त सेंकडा दाखियो का 
लात्कार से सरोग करते हैं! क्या अकबर, शाहजहां, 
अहांगोर के मोना बाजार भूल जावेंगे ? क्या जहां- 
गोर ने जिल शठता से नूरजहाँ को प्राप्त किया था|. 
बह झुला दिया जावेगा ? क्यों हुम इन राजाओ 
को देवतः मानें? क्या आप को झात नही कि 
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज्ेब, फ ईस 
का १४वां लूड़े आदि बादशाह अपने शत्रओ और 
कर्मचारियों कों मारने के लिये पानो. में था अन्य 
'किसो विधि से विष को गोलियाँ दे देते थे ? खेंकड़ें 
निरपराधियो को निदेयता से मरवाते थे? क्या हम | 
इन्हें देवता माने? चाहिस!म्‌। त्राहि मास्‌! नेपोलियन, | _ 
भौरंगजेब, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह नामी 
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र | बादशाहों के जीवनों को पढ़िये तो आप को यता 
लगे, कि वे लोग किस प्रकोर शठत।, कपट, छल, 
नियता, और अश्वल्यतः को सूतिय यो, तो क्या उन 
को देवता जानकर पूजा जावे ? 
विराष्ट्र में अधाने। को स्थिति 
वह्या इलके सासने शिर कुकाया जावे? कया इन 
के सामने दुणडबत को जावे ? क्या इन को 
“| विष्णु इन्द्राद्‌ देवता कहा जावे ? कदापि 
॥) नहीं, कदापि नहो? सच तो यह हैइस संसार में 
पैतकराज्यपरम्परा को रीति सर्वथा हेय है। सभ्य 
थंखार इस विश्वास को पहले हो पहुंच चुका है, शोक 
है, कि हमें अपने नौतिशास्त्ो सें उन उच्च विधारों 
की छाया भी नहीं सिलती जो आज कल के सभ्य 
संसार सें बंशागत राजाओं के स्थान पर प्रजा को 
ओर से चुने हुए प्रधानों के विषय में पाये जाते हें-यह 
प्रधान ३, ५, था ७ वर्षों तक रहते हे । योग्यतम पुरुष 
ही प्रधान की पदवी पा सकते हें, यदि अतीव योग्य 
पुरुष पधान नहीं बनते तो कम से कम वे पुरुष तो होते 


} 
हैं, उनके आचरण भष्ट नहीं होते । आम तौर पर 
अमेरिका में साधारण बंशों के लोग प्रधान बनते हैं, 
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और अपनी प्रधानी का समय व्यो FR ८ 
। पर फिर्‌ वे साधारण पुरुष ढोजःते हैं, इच्च लिये 
उन्हें देवता खुभककर नहों पूजा ' जाता, उनके 
सामने शिर नहीं फुकाया जाता, उन्हे 
दण्डवत्‌ नही को जातो, वे सनुष्य श्षमफ्रे जाते 
हैं और वे भी अपने आप को मनुष्य हो समझते हैं 
अतः बह अन्यो से भाइयों को न्याइ व्यवहार करते 
हैं। लीच से सोच, पुरुष आ अमेरिका की राजघानो 
बाशिगटन के श्रेतभवन "771८ 113] में जाकर प्रधान 
से सिल सकता है, और प्रधान उस से हाथ मिला कर 
मिलता हे, उस से उस के परिवार तथा पेशे को 
कुशलता पूछता है, उसे अपने पास कुर्सी पर बिठाता 
है क्या यह समानता के भाव राजाओं को सामने हो 
सकते हैं? उन को दिमाग चढ़े रहते हे, वे 'अपने को 
भगवान्‌, देव, इद्र समझते हें जेसे कि सिकंदर को 
विषय में ऐतिहासिक साक्षी है, और जब हमारे धर्म 
शास्र ही उन्हे देवता कहें, तो फिर प्रजा की स्थिति 
शीक्‍्याहे? ' क्ले 
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(८२०) 
प्रधान, साधारण पुरुष समझे जाते हैं। 


साथ हो देखिये कि अमेरिका के धाने! की 
क्या स्थिति है, चमारों से प्रधान बॅन सकते हैँ, जैले 
“अब्राहम लिंकन ?? बना-उन्हे देवता कौन माने ? 
साधारण यूथपति रूजवेल्ट प्रधान बन जाता है, 
साधारण प्रोफेसर विलसन प्रधान बना हुआ हैं, 
अहो ! क्या हो उत्तम दूशस है कि प्रधान टेफट प्रधानी 
का समय गुजोर कर अब अर्थशाख्न और नोतिशाखे 
का प्रोफेसर बना हुआ हे! यह बातें समानता का 
भाव सिखलाती हैं, सारी प्रजा में उत्साह, वीरता, 
पवित्रता, सदाचार, सदगुणों की प्राप्ति की :इच्छा पेद 
करती हें ताकि इन के कारण वह भीं एक दिन प्रधान 
घन सक । 


- (11)राजा गण राष्ट्र को अपनी 
जायदाद समक्षते हैं। 


चोरतम हानि जिस का वण न अब करना आव- 


/ शय है यह है कि राजागण. राष्र को अपनो 


जायदाद समकते हैं और इस लिये जिस पुरुष को 


(६६) 


थे राज्य देना चाहें दे जाबे-छूख कस सें पे कहो 
इच्छा का छोई विचार नहीं किया जाता | योरूप |. 
तथा भारत दोनों में यही सिट्टॉंत मिलता यह छै (! 
भैपोलियन ने स्थविषयो में यही सिद्धान्त दिखाया 
जब कि उसने अपने सस्थन्धियो को हालैण्ड, इटली 
और स्पेन का राजा घना दिया और उन के बादशाही 
को सिंहासन से उतार दिया । बड़े हषं को बाल है 
कि हमारे शास्त्र इस बात छे पक्ष थे नहीं कथोंकि 
वे वारम्घार कहते हैं कि जिस देश को फतह किया 
जावे उस देश की प्रजा की सम्मति खे नथा राजा 
बना दिया जाये और विजेता अपने सम्बन्धी 
` को राजा न बनावे या आप स्वयं उस पर राज्य न 
करे जैसे प्राचोनकाल सें ्रीरामने लंडा के विजय के 
पश्चात्‌ राबण छै आए विभोषण को राज्य दे दिया। 
पीछे का इतिहास न होने से कुछ नहीं फह सकते कि 
इस नियम पर कहं तक असल किया गया। (1) 
नैपोलियन के बन्दी होने पर जब देश बाँटे गये तो 
जातिये का रूपाल न करते हुए ' उन्हें एक दूसरे के 
साथ सिला द्या गया-उन के नये २ राजा नियत || 
कर दिये गये, किन्तु याद रखना चाहिये कि | | 


HV AN) od र) A हु». गनु बन्य 


(००) 
जाति कः स्वाभाविक और आवश्यक अधिकार है तो 


प ) प्रथम यही है कि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राजा 


के आधीन हो सकती हे। उस के राजा के यह अधिकार 
नहीं कि वह जनता को किसी विदेशी राजा के हाथ में 
सोंप जावे ! बङ्गहैँड को राजा एडवडे कनफे सर 
ने विलियन्न विजेता को इ'गलैणड को प्रजा सौंप दो- 
उस ससथ जातीयता का विचार बढ़ा हुआ नहीं था 
तथापि युद्दु हुए क्योंकि एडवडे को कोडे अधिकार 
न था कि वह स्वराज्य स्वयं सौंप जाता । क्या आप 
स्वप्न में भौ यह ख्याल कर सकते हैं कि यदि 
महाराज जा$ पच्च अपनी बस्तियों समेत इङ्गलेंड 
को कास को आधीन कर देवें और स्वयम्‌ राज्य 
त्याग कर बैठ आव लो ४ गलैण्ड, बल्तिया और 


| भारत की प्रजाए इस बात को कभी मान छँगी ? 


कदापि नहीं ! यदि छोडे राजा राज्य का त्याग करना 
चाहता है तो करदे किंतु प्रजा का यह अधिकार 
होगा कि उस के पश्चात्‌ यथेष्ट पुरुष को राजा 
बनावे । 
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(षः) 
भारत में राष्ट्र के जायदाद 
होने को साक्षियां । 


(क ) चूकि भारत में प्राचीनकाल ले बंश- 
पररुपरागत एकखत्ता का राज्य रहा है, इस लिये 
चिरकाल से ही यह विचार भो यहां रहा है फि 
राष्टू राजा की जायदाद्‌ है | हम श्री हरिश्चन्द्र 
महाराज. को प्रतिज्ञा पालन के छिये बहुल प्रशंसा 
करते हैं | जिस आत्मत्याग का दृष्टांत उस सहात्मा 
ने दिया । जिस प्रकार श्वयं भिखारी बना, अपनो 
घमंपत्नी और पुत्र को बेचा और राजपाट छोडा- 
एंसो मिसाल संसार छे सम्पूर्ण इतिहास में कम 
सिलतो है । किन्तु इस घटना से राषट्रसर्बन्यी 
क्या सिद्दान्त निकलता है? सस ने अपना राज्य 
विश्वामित्र को प्रदान किया--प्रश्ल यह है कि ठस 
का क्या अधिकार था? हमारे ख्याल सें को डे 
अधिकार नहों था । किन्तु ऐसा किया गया। 

(ख ) राक्य को जायदाद्‌ समकने का दूसरा उदाहरण | 
लीजिये । श्रीराम के वनवास जाने पर दृष्टि डालिये। | 
आप को पता है कि महाराज दशरथ ने अपनी है 
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केकेयी को दो वर देने का वचन दिया था। दासी बन्थरा 
| थे प्रेरित छो गहे रानोने राजा से यह वर सांगे 
कि (1) १४ वर्ष का बनवास रामचन्द्र को मिले 
और (1) भरत को राजगद्दी दो जावे । | 
| महाराज के लिये यह शब्द्‌ हृदयविदारक दे 
| क्येंकि राम सुशील, प्राणों से भी प्यारा, सत्यधादी, 
निरपराच था, उसे वनवास देना उचित न था 
किन्तु सहारएज के लिये बचन तोड़ना भो उचित न 
था। इसलिये राज्ञपाट त्याग अपने माता पिताको, शो कः 
सागर में डुबा, कोमलाङ्गो, श्षाणप्यारी, राजदुलारी, 
जनकनन्दिनी को चोर वर्त्र पहना, प्र मो लक्ष्मण को 
साथ लेकर श्रोरास वन को चलदिये। उनके आह्म- 
त्याग का यह दृश्य संसार के इतिहास में नहीं मि- 
लता । डिन्तु बन्धुवर्ग ! हमें नीतिशास्त्र की दृष्टि 
से इस घटला पर विचार करना चाहिये ! 


प्रथम प्रश्न यह है कि राज-सभा को ओर से 
निश्रचित राजा श्रीराम को राज्यच्युत करने का कैकेयी 

॥ क्या अधिकार रखती थी | हमारे ख्याल में कोडे अ- 
विकार नहीं हो सकता. किंतु उस समय की नीति के 


७) 


अनुकूल अधिकार था । () राज्य राजा को तत थी. 
इसलिये कैक्ेयी राजा को कहतो हे कि “आप रास 
को वनवास देकर मेरे पुत्र को राज्य दे? ! () लोक: 
सभा ने तो राम को राजा स्वीकार किया था किंतु 
उस सभा से कुछ नहीं पूछा जाता (7) महाराज 
ददारथ स्पष्ट कह सकते थे कि मरे आधिकार में किसी 
को राज्य देना नहीं है, त्‌ हे कैकेयी ! राजसभा के 
सासने अपना प्रस्ताव रख--यदि वे अपने निदचथ 
बदलने पर तय्यार हों तो सुझे कोई एतराज न 
होगा, किंतु क्या ऐसा किया गया? नहीं । भला, घ दि 
राजा न यह उत्तर नहीं दिया था तो जब राजसभा 
को पता लगा तो वह की इस दुघेटन को दूर कर सकती 
घी। वह यह कह सकती थी कि कोरस हमारा 
निर्वाचित राजा है, उसे कोईव्यक्ति हभारी सस्ति 
क [सना राज्य से नहीं हट 9 | दिं तु यह 
रमावद्यक बात भी नही को गो द फु यह 
है कि एक केकेयी ने सारी प्रजा के लिये राजा चना। 
92 ॥ लिये राजा चुना। 
क्या ? यह प्रजा का अधिकार होना चाहिये रद कि 
दुष्ट! कैकेयी का । अत: यहां पर यही परिणाम है कि 
रश ने कैकेयी को राज्य दान 'दिथा और केकेयी | 


वि न क्क ही ॥ Kangri -Gallagligngkiaridwe Haridwar. Digitized By Sid 


हि ३०७23... 


dhanta eGangotri Gyaan Ko$ha 


(९) 


अपने युत्र को बह रह्ञ्यदाज दिथा। उस समय न वो / 
राजसक्ष) ने दस के विढढु शब्द उठाया न प्रजा ने शोर 
झिया । हाँ! प्रजा को राम के वनवास जाने पर 
शोक अवशय छुआ और उन्‍होंने दशरथ को बुरा 
झला कह्‌ और जब राम घन को जाने लगे तो 
प्रजा सीलों तक उन के पीछे दौड़ती गयी-किंतु यादि 
कोंडे आज कल की राजसभा होती या आज कल 
जैसा प्रजा का अधिकार हाता तो कदापि राम वन 
में न जा सकता और यदि श्रीराम वन में जाते तो 
कदापि उष्टा कैकेशि के सुपुत्र आत्मत्यागी श्री- 
भरत राजा न बन सक्ते कितु दशरथ की मृत्यु पर | 
राजसा हुहे, उत में दखिष्ट ने इस युक्ति से सब को , | 
चुप करा दिया कि भरत को राजा की ओर 
से धह राज्य दिया गया है (दत्तराज्यं), अत; उसी 
को राजा बनाना उचित है! | 

दश्च युक्ति के साथ मिलती हुईं एक घटना आप ` 
सज्जने! को याद {दलशः हूं बह यह है कि समय २ पर 
भिन्न देशों के राजाओं ने अपने उत्तराधिकारी आप 
नियत किये हें । जा ने जहां लोकसभाए' .भी थों 
राजा की इच्छा को अपने ऊपर शिरोधारी सनका । 


ness याय अ he 


(९२) 


यथा इग्छैण्ड में एडबर्क काह्फे सर, हैनरो अष्टम, | 
बड़ ठटे और ऐलिज़ेबेय ने अपने उत्तराधिकारी नियत | 
किये वा प्राचीन इतिहासों सें खोजर महान्‌ और 
खिकन्द्र महान्‌ ने अपने उत्तरा विकारियों को नियत ' 
किया-ऐसा करना बता रहा है कि राष्ट्र राजा की 
जागीर है उस में प्रजा की इच्छा नहीं ज्ञात करनी 
कि बह किस से शासित होना चाहती है और 
किस से नहीं। [ 

(ग) आगे चलिये नल ओर दमयन्ती की कषा 
से कोई सज्जन अनभिज्ञ न होगा । छ्या आप को 
gd नहो कि नल! ने जुए में राज पाट हार दिथा- 
से पूछता हूं कि क्या आज कल का सभ्य संसार इस 
ककमे का सहत कर सकता है? क्या आज कल 
प्रजा पासों में लगाई जा सक्ती है? राजा-प्रजा का 
प्रतिनिधि हे न कि प्रजा राजा को जायदाद है ताकि 
जिस प्रकार राजा चाहे उस के घन, और दारीरों, 
सुखें का भोग करे ! 

( घ ) फिर देखिये । चर्मपत्र युधिष्ठिर ने अपने 
राज्य, धमपल्नी ओर भाइयों को जूए में हार दिया। छै 


_ 1 लेखकका “भारतवर्षका संक्षित इतिद्दास, भाग (2277277 भारतवर्षका संक्षिप्त इतिहास! भाग १- | | 
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` | अपन भाइयों ओर धम पल्ली को हारने क्षा 
भी अधिकार नहीं होना चाहिये था किन्तु राज्य 
को पासे से लगाने का अधिकार अध्यन्त घणित 
और हेय है । (ड) इन्हों महाराजों तकही राज्यदान 
देने को प्रथा समाप्त नही होतो । २३२ इस्वी सें. 
संसार प्रसिद अशोक को मत्यु पर यही दृश्य दोख 
पडता है। उस के महामन्त्रो राघागुप्त ने सब को 
एकत्र करके यह सूचना सुनाई किं' संघ को सारी 
। | पृथिवी महाराज दान कर गये हे । निदान ४ कोटि 
| रुपया संघ को देकर बहु राज्य छुदाया गया “। इस 
प्रकार प्राचीन भ।रत के राजा राष्ट्र को अपनो 
कायदाद्‌ खसफते थे आर जैसे जायदाद को यथेच्छया 
दान देने का स्वामी झो पूण अधिकार होता है 
वैसे ही राष्ट्र रूपी जायदाद के दान देने का अघि- 
कार राजा को था । 


भारत में जांतोयता का नाश हुआ 


हरिश्‍चंद्र, नल, दशरथ, युधिष्ठिर ओर अशोक आ दि 
महाराजाओं का इतना दोष नहीं जितना उस समय के बने 


ति ame, 1 ०. CBO rhs AA $ ) 


ee Mos ss Hs यका. उमा ली 
#लेखक का 'भारतवषे का संक्चिप्त इतिहास! भाग१, ए० २२२ 


(९४) 

नियमों का दोष हे-यह स्मतिको का दोष छै । आज 
कल कोडे राजा इस प्रकार का घणित कार्य नहीं कर 
सकता क्योंकि जातीयता का भाव उन्नत हे । किन्तु 
शोक है कि अति प्राचीन काल से ही हमारे अंदर 
जातीयता नष्ट रही है, नहीं तो इस प्रकार के उदाहरण 
न मिलते | इलो कारण शायद्‌ जातीयता भारत में 
अब तक दिखाई नहों देखो । जिस में यह भाव ही 
न हो कि हस स्वतन्त्र हैं और जो चुप चाप एक 
राजा से दूसरे राजा के आधीन होने के आदी हें 
उन के लिग्रे कोई भो राज्य करे-कोडे कैद नहीं-उन 
को आयो, यवनों, राक्षखों, आनाये में क्षेद ही नहीं 
दोख पढ़ता, उन में दासत्व और स्वतन्त्रता के भाव 
उत्पन्न हो नहों हुए, वहाँ प्राथेना के स जर अदोनाः 
स्याम) कुछ अर्थ हो नहीं रखते । बहाँ मनुके 
यह बाक्य :-- 


सब परवश दुःख सवभात्मवदा सुखस्‌ | 
षताडद्ात्समासन लक्षणं छुखढ़:खयो! ॥ 


निरथक हैं या अपनी शारीरिक क 
को कस कर क इस ससार को त्याज्य समभ कर 
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आत्या के खख को तलाश छे लिये तपस्या करनी 
चाहिये- ऐसे अथे निकाले जाते हैं । सड्जने ! सच 
जानिये कि भारत से इस एकसत्ता क राज्य क 
कारण अघ तक दासत्य रहए हे । दूसरे देशों ने इस 
प्रथा को इटा कर स्वदाखत्व हटाषा और खुखों को 
सपलडब्धि को है । 


अन्धकार सें चमत्कार 
मीमांसादशन के अनुसार राष्ट्र जायदाद नहीं । 


किन्तु हुए को बात हे कि जैमिनी ऋषि ने राष्ट्र 
को दान में देने का पूरे तौर पर निषेध किया है बल्कि 
खन्हांने इस बात पर बल दिया हं कि राजा निज की 
जायदाद में से जा चाहे दान दे सकता ह किंतु राष्ट्र कीं 
मिलकीयत का किश्विदंश दान में नहीं दे सकता हृ । 
विश्वजित्‌ यज्ञ को दुक्षिणा में क्या देना चाहिये और 
स्या नहों उन का इस विषय में आदेश एसा स्पष्ट 
है कि सम्पूर्ण का भाषान॒वाद यहां देना उचित 
प्रतीत होता हैः 


(९६) 


४ स्वदाने सबमविशेषात्‌ ॥ १ ॥ | 
यस्य बा प्रभुःस्यात्‌ इतरस्या ऽझाक्यत्वात्‌॥२॥ 
अध्याय ६ पाद्‌ ७ . 
प्रश्‍न-: १ | 
४ बिश्चजित्‌ यज्ञ में सबंस्व दान दे देता है!” न 
इस प्रकार लिखा है । ४ 


तौ क्या घन को तरह से पिता आदि का देना 
x १७ 
भी दान है या नहीं ? 


किये बिना हो अपने से ( आत्मा से ) उ 


| उत्तर-१ “ दूसरे के अधिकार .पर हस्ताक्षप 
रखने बाली वस्तुओं का देना ही दान है । ? 


पिता के देने से पिता में से -पिताएना गुम नहीं 
हो सकता और नाहो उस पिता को लेने वाळ 
व्यक्ति के पिता में से पितापना हृटता हे । ( प्रकट 
है कि युधिष्ठिर महाराज को कोडे अधिकार न था |. 
कि बह अपनो घर्मपत्नी वा भाइयों को दान दे |: 
सकता । ) साथ हो 'सवेस्व? 
शब्द के चार अथं हैं :_ 


इख शब्द्‌ में स्व! 
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| १) स्वं वह व्यक्ति ( आत्मा ) |, 
२) उस व्यक्ति छे सम्बन्धी जन ( ज्ञाति )। 
(३) उस का चन ( अनम्‌ ) । 
(४) चल छे अन्य पदार्थ ( आह्मी य ) 1 


बस प्रकरण में गो आदि अम के देने का ही 

06 ~ a ~ ~ 
बणन है, इस लिये घन आदि का ही विश्वाजित्‌ यज्ञ 
में देना दान है और पिता आदि का देना नहीं । 


विश्वजित बच्च में राजा को भूमि देने का अघि- 
कार है था नहीं? 
न भ्रूमिः सवान प्रत्याविशिष्टत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अध्याय दे पाद ७ 
. प्रश्‍ूनः--२ 
क्या सावभौम राजा को विश्वजित्‌. 
यज्ञ में वन, उपवन, तालाब, नदी, 
पल आदि से युक्त सारी भूमि के दे 
देने का आधिकार है या नहीं । श्वॉछि 
स्मतिथों में आता हे कि “राजा सबेल्येष्टे ब्राह्मण- 


| 
॥ 
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(९६) 
वर्जेमू । ? अधात्‌. ब्राह्मण को छोड़ कर राजा | 
सल पर अधिकार है ? 
उत्तर २-दुजनों को शिक्षा देना 
जोर सज्जने का परिपालन करना हो 
राजा का कत्तव्य है और यही राजा का 
अधिकार है तथा स्मृति का भो यही 
तात्पर्यं है, किन्तु भूमि के देने का अघि- 
| कार राजा को नहीं है। कथाकि जा प्राणी 
अपने अपने कहें के फलो को यहां 
भोग रहे हैं उन का इस भूमि पर 
समानरूप से अधिकार है” । अहो ! 
'केसे उत्तम समष्टिवाद्‌ (3०८४४७७) का 
. प्रचार है और राजा का अधिकार कैसा 
परिमित किया है? 


इस लिये निज की भि केदेने का अधिकार | । 
राजा को है पर सारी झूमि था एथिवी छे देने का |. 


ताक 
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क अधिकार उसे किसो प्रकार भो नहीं । अतः स्पष्ट हे 
कि प्रजा की आज्ञा के विना किसी राजां महाराजा को 
राष्ट्र-दान में देने का अधिकार नहीं । 
विश्वजित्‌ यज्ञ में अश्व आदिका देना उ सिलह या नहीं । 
थ कार्यस्वाञ्च ततः पुनविशेषः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ अध्याय ६ पाद्‌ ७ 

प्रश्न ३- 

“दक्षिणा में शेरों को नहीं देता है? 

इख प्रकार विश्वजित्‌ यज्ञ के प्रकरण में (लिखा है, 
सो क्या इस का तात्पथ्ये यह डे किशोरको छोड़ कर 
और सब के देरे का अधिकार है? 

और आगे लिखा है कि “ घोडे को छोड कर 
सब कुछ दे देना चाहिये ।” 

इस लिय यह मतलब निकला कि शेर को छोड़ 
कर सब कुछ दे देवे अथात्‌ कभो घोड़ा भो दे देवे और 
कभी नभो देवे? 


उत्तर ३- 
: “चोड़े को न देवे’ 


इस की व्याख्या हम दशम अध्याय के आठव 


( १०० ) 
पाद्‌ सें करेंगे कि घोडे को तो न देवे किन्तु | 
देवे । वहां इस सन्त्र का प्रमाण देते हुए यह सब ' 
स्पष्ट करेगे । 


किन्तु सारांश यह है कि घोडे को तो किसी 
हालत सें भो न देवे । 


| विश्वजित्‌ यज्ञ में क्या जो कुछ उस छे पास गहों 
हैं बह भो देवे । 
नित्यत्वाज्यापनित्येनांस्ति सम्बन्ध; ॥ ५॥ अध्याय ६ पाद्‌ ७ 
प्रश्न ४= न 
9 पहिले कहा जा चुका है कि सब कुछ हो दे देबे । 
| लो क्या शय्या-कु्सी आदि जो उस के पाख हैं बह 
__ ,__ दे देवे और जो कुछ ठस छे पास नहीं है वह भाबि में 
| प्रात होने गाला चन भी सब कमा के देवे ? 
उत्तर ४--- 
सब कुछ देवे-इस का तात्पये यही है कि जो 
कुछ उस के पास उख समय हो बह देवे । 
_ खिश्चजित्‌ यज्ञ में सबक का दे देना ठीक है या नहीं ? 


शुद्रश्च घमेशास्त्रस्वात्‌ ॥ ६॥ अध्याय ६ पाद ७ 
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प्रश्न प-जो शूद्र अपने घर को समझता हुआ 
सेबा करता है क्या उस को दास के रूप में दे देला. 
ठोक है ? 

सत्तर ५-- 

जब हम अपने सेवर को तनस्दाइ आर ग्लोजन्न 
शादि दते हैं तो इसारा उस पर अधिकार छी क्या 
है? भोर यदि हस स्वेच्छाचारी (120900८ ) बम 
सावं किर भी दूसरे फे स्वत्व (अधिकार ) को छोघषना 
अलर्भव है | 


इस लिये दक्षिणा में सेवक का देना अनुचित है” 


जैमिनी आप की यह अत्युत्तम साक्षी है-आज कल तो 
प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में यह बातें प्रचलित हें किन्छु अति प्राघीन 
छाल में ऋषियों ने इन नियमों को बनाया, यद्यपि कई राजाओं 
मे उन्हें भङ्ग किया तथापि बहुता ने उन पर अमल भी किया 
होगा । 
योग्यतम राजा भी उत्तम राज्य 


नही कर सकता । 
अब इस इस बात को तस्ववेत्ता सिल खाइन छे 
शब्दे में संबिश्तर दिखाते हैं कि योग्य से योग्य 
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| शासक भी क्यों न हो बहु भी प्रजा का अशोष्ट | 
पर शासन नहीं कर सकला । 


सिल साहब 'पतिनिधिराज-प्रणाडी! छे ततो या- 
च्यायसें यो लिखते हैं: 


०५ बर ~ ~ ~ 
आदर्शशासनशैली प्रतिनिधि राज्य है। 


१९- चिरकाल से (सम्भवतः आङग्छ स्वतन्तञ्रता के 
सभ्यूणे काल में छी) यह प्रसिद्ध कहावत रक्षोहे ईक“यादि 
एक स्वेच्छाधारी अच्छा राजा प्राप्त हो सके, तो एक 
सत्तात्मक स्वेच्ळाचारी राज्य एक उत्तम शासनशेलो 
होगी । उत्तम राज्य बया वस्तु हे? इख विषय में 
पूर्वोक्त विचार को सें सवघा हानिकारक दुरविचार' 

| ससकता हूं; इस को जब तक दूर न किया जादेगा 
तब तक राज्यसम्बन्धी हमारे सम्पूर्ण विचःरो को 
यह घातक दुर्विंचार विषयुक्त कर देगा । 


२०--“सक्त विचार में जो गको किए 
विचार मे जो कल्पन को गळू हे, कि एक 
महापुरुष क हाथी सें एक भात्र सम्यूणे शक्ति के 
दे देने से राज्य के सव कत्तव्यो का पालन चर्म तथा 
र्ड र्क 
दुडिदूनक अबश्य हीगा, अच्छे कानून बनाये तथा 
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प्रचलित किये जावेगे, बुरे नियमो' का संशोधन किया 
जःयणह; उत्तल पुरुष विश्वसनीय पदों पर नियुक्त किये 
जावेंगे, न्याथ भी उत्तम रीति से किया जायगा, प्रजा 
पर करों का भार हलका तथा न्यायपरायणता से बांटा 
हुआ होण? । सङां लक कि प्रबन्ध के प्रत्येक पद्‌ का 
कार्य ऐक शुद्धुवा यथा बुद्धिसत्ता से किया जावेगा जैसा 
सुख देश को अवश्याओं तथा मानसिक बा आल्मिक 
:उच्चता को साता के अनुकूल होगा । 


उक्त कल्पना का अभिप्रायः 

“शुक्ति करने के लिये भै उक्त कल्पना मानने को 
डद्यात हूं किन्तु इस कल्पना को अतिव्यासि की ओर 
भी भें अवश्य निर्देश कर देला चाहता हूं, क्योंकि 
पूर्वोक्त लखस प्रबन्ध करने के लिये ऐसी महती श- 
कियो. की अध्वश्यकतः है जो “अच्छे स्वेच्छाचारी 
राजा छे लारे शब्दों से प्रकट नहीं होतीं, कारण 
यङ्क किः--- 


(क) वह राजा केबल एक अच्छा राजा हो नहीं 
किन्तु सवदा भी हाना चाहिये । 
(ख) खब सहये सें, देश के प्रत्येक सण्ड में, राज्य- 
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प्रबन्ध क सव पदे कं काय तथा चालन को | 
व्यौरेवार सत्य २ सूचनां तसे मिलती रष्टती | 


हा. (जो ब्ंघा अस्स्व है ) | 


(ग) दिन के २४ घबटों में जो जगतपिताने एक बाद्‌- 
शाह तथा दीनतस श्रमी को सामान दिये हैं, 
ऐसे विस्तृत प्रबन्धक्षेत्र के खर्वं अंशे! में बह 
राजा निग्रहपूवक उचित ध्यान देता हो । 
( क्या यह सम्भव है? कदापि नहीं ) । 


(घ) अथवा न्यून से न्यून अपने प्रजादल सें से | 
ऐसे बहुत से दुयानंतदशर भरं योग्य एरूषें 
को बुहिपूर्वक चुन सकता छो जो राज्यप्रबन्द 
छे प्रत्येक मद को अन्धो की निगरानी और 
आधोनता में रहते हुए अला सक | | 


(छ), फिर बिशेष आत्सिक तथा सान शिक योग्य- | 
ताओं वाली ऐशी कतिपय व्यक्तिया को च: 
नने के योग्य भ हो जो न डेवछ विना निती | 
रानो छे विश्वासपूबक कास कर सके 'किम्तु 
अन्या पर भी निगरानी करने ने बिश्वक्त हैं। | 


~ 
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गै. उक्त पांच कामो की कठिनाई:- 
थोड़ी माजा में सी इस कार्य को करने के लिये 
लिन योग्यताओं और शक्तियों की आवश्यकता है 
| बे ऐशो बिचित्र हैं रि हमारा काल्पनिक और अच्छा 
; | स्वेच्छाचारी राजा कदापि इस कार्य को करना स्वी- 
कार ल करेगा । केवल खसी अवस्था में स्वीकार 
करेण! अब जसे असख थिपत्तियां से बचने को 
लिये ऐसे काम को शरण लेनो हो; बा परलोक सें 
किसी बात को प्राप्ति के लिये तय्यारी करमो हो | 


५-स्वेच्छा चारी राज्यमें ्रजाकी दुर्दे शा:- 

“ऐशो बही रकम डिअब में राने के विमा भो 
हमरो युर [स्थिर रह सकती है, कल्पना करो कि 
राजसस्बन्धी कठिनोड को हस ने पार्‌ कर लिया, 
अर्थात यथेष्ट राजा हम को मिठ गया तब क्या 
अवस्था होगी ? देवताभों के समान मानसिक किया 
वाला एक मनुष्य होया जो मानसिक तौर पर शांत 
< झजुष्यों के सवै मामलों का प्रबन्ध करता होगा। 
स्वेच्छाचारी राजा के विचार में हो प्रसा का शार 
स्वभाव प्रकट होता है, अथोतः-- 


‘ee |, 

| र्जे 
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(1) न छी खसूष्टिक तौर पर बह जाति अथव न | K 
उस जाति का प्रल्येक पुरुष अपरे दैव के बनाने | ३ 

सें किंचित खिदह्िजनक आवाज रखता है । "२ 

। (1) अपने सामूहिक लाकों के सम्बश्ध खें जाति अ- [२ 
डळ को उपयोग अं नहो छा सकळी । 


दु 

01 

` 
ht] 


(7) उन को लिये सब झाले एक ऐसो इच्छा से नि- | 
$ 
र्‌ 


जला 


| श्चिस होती हैं जो उन को अपनी नहीं तथा 
| जिस को आज्ञापालन न करना ज्यायविरुद 
| है । ऐशी इकूसत में रहते हुवे फिल घकार के 
सलुष्य बन खकलें है??? 
(४) उन को कसे तथा ज्ञानेन्द्रिये कया उन्नति कर 
सकती है ? 

_ अस अब शलो भाश्ति तत्त्ववेत्ता सिल के शब्दो' 
अएक खत्ताल्मक राब्य को श्रेष्ठता को असुब्यता कौर 
मजा को दुद्‌श। का चान हो शय? होगा । अब ऐसे | 
राज्य को अन्य हानियो पर हम प्रकाश डालते हैं, 

वशागत राज्य की हानियां- 
घात ओर कपट । | 
2 यदि यह्‌ नियम हो कि ज्ये पुत्र गद्दी पर बैठे 1 
वा अन्य भाइयों सं इेष्या और द्वेष की प्रबछ 


५ 


कल ~ 
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1 | तरंग छड़े वेग से उठली रहेंगों । सदेव वे बड़े थाई 
ने के मारने में यत्न करगे और ज्येष्ठ भाई सी अन्य 

इयों के सारने में या पुत्र वृद्ठ पिला के मारले में 
यत्न करेंगे । सुखलमानों को राज्य में आमतौर 
और अपने राजपूती राज्यों में यह दृश्य कभी २ 
„| दिखाई देते हैं। हिमायू को भाई रा्या्थ किस 
/ | प्रकार निरन्तर २० वर्षो तक उशते रहे और अन्त से 
'खब भाड्या को सार कर ब केद करके हिमाय ने 


राज्यं प्राप्त किया- यह बच्चुवर्ग जानते होंगे। जह 
शार ने अपने पुत्र खुसरो को केंद्‌ कराया क्योकि बह 
बादशाह बनना चाहता था । जहांगीर को विरूटु 
उस क पुत्रों और उस को बीबी नूरजहांन कैसे यत 
' | करती रही ! आखिर जब शाहजहान खिंहरसल पर 
(| बैठा तो उस ले सर्व राजपुन्रो को सरवर डाला । 
एबस्‌ औरंगजेब ने राज्य प्राप्त करने के लियेळ्या र 
प्रपञ्च किये ! यह खुनखारो, निदेयता, कपट बया 
भाज कछ फे प्रजातन्त्र राज्य सें छोले हैं? थोड़ा बहुत 
| कपट बोटों की छेने में और दुखे क विभाग में होता 
) है किन्तु अन्य घृणित बाते का दृश्य नहीं दोख 
| पड़ता । इस कपट को भो हटाने का प्रयत्न किया 


( १९६ ) 


जा रहा है किन्तु देखिये शुक्राचार्य ७ क्या 
शिक्षा राजा को देते दैः-- 
९--“अरक्षित राजपुत्र धवलो के कारण रास 

को सार देते हैं और रसित भी जहाँ छहॉ अब [१ 
पाबे साट्ने को तत्पर हो जाते हैं, अतः बालछ राच 
घुओें को घुरकित रखना चाहिये । निरझछुका, हो| 
न्सत्त, गज की न्याई राजपुत्र पिला और आई को 
भी सार देला है अन्यां का तो क्या ही कहना है! 
मूख भी स्वामित्व की इच्छा करता हे, बुडिसात का 
तो क्या ही कहना है ? 
२--“दुष्टाचारी बन्घुओं को रा्ट्रोलति के छिपे 
व्याघ्रादियां, शत्रुओं था छछसे मार देना चाहिये, नहो गे 

_ लो वह प्रजा और राजा क नाशक कारण होते हैं। ड 
३-- राजा को चाहिये कि यह क्षण भर भो 
'अत्य, स्त्री, पुत्र, शत्र से अधाबधाल न हो और साधु हैं 
'जुणसंपकष पुनको सी कभी पूरी प्रसुता न देवे, क्योँशि म 
वह बड़े २ अनधों का कारण होता है, अतएव विष्णु ७ 
॒ आदिको ने भी अपने पुत्रों को प्रण अधिकार नहीं| * 
दिये । अपने जीवन के अन्तकाल सें राजा पुत्रको! र 
श्वाधिकार, देवे, क्यो'कि युवराज लोभादि क वशं ! ३ 
होने से क्षण भर सी राज्य को नहीं संभाल संकते | 
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बाप्रजातन्त्र राज्य में घात कपटका अभाव। 


बंशागत राज्य सें यह अचमे, कपड, छल, अवि- 
शवख, स्वार्थवश दूसरों का घात होला हे किन्तु 
| प्रजालन्त्र राज्य में दन बातो का अभाव हो होता है 
दो | क्योंकि प्रधान को मारने से कुछ बन नहीं सकता । 
प्रात का उद्देश भो मोजूद नहीं होतर । प्रत्येक पुरुष 


|हो यह विश्यास होता है कि यदि में प्रधानट्थ को 
योग्य हूंगा तो मुझे राज्य क लिये अवश्य चुना जा- 
गा | फिर एक प्रधान का आयु भर राज्य पर ठेका 
नों होत! । ६ व ३ वर्षों कै पश्चात्‌ उसे शासन 
|| छोडन पड़ता है और अन्यो को निवीचित होने का ` 
र| अबसर मिलता है । इख कारण सब लल्तुष्ट रहते 
पु हैं । छ्या हो विचित्र घटना है कि एक सत्ता के राज 
फे सं राज्य करने को इच्छा करना वा उस कं लिये 
णु कोशिश करना पाप है, देशद्रोह है-राजद्रोह है 
है| भोर परमात्मा के 'बियसें। क प्रतिकूल कहा जाता 
ो। रहा है किन्तु अमेरिका, फांस, स्थिटज़रलेशड जैसे _ 
id देशा में खुलम खुला राजयप्रासि का यत्न किया आता. 
| है । प्रत्येक खयोग्य पुरुष जो शासन का भार उठा 


1 


~ 


| 
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7 है खुले दिन तन अन चन से यत्न | है 


सप्त 
और ऐसा करना प्रशंशमोय समभर जाता हे-- इसके | 
लिये उसे कोडे दण्ड नहीं सिछसा । इस धकार आप | ' 


ने देखा कि एकसत्ता के राज्य सें रक्त को नहियां| ' 
|, बहा कर ऋर व लोभी जन सिंहासनो पर बैठते हूँ । | 
पूर्वं राजाओं ७ वंश कर नाश करते हैं ताकि उन 
का सुकाबिला कोई ह कर खक | सारो प्रजा उस 
राजा को देवता सान कर पूतो है। अपने आप को 
दाख समक कर कशो राजा बनने को इच्छा नहीं कर 
सकती, उनमें से जो राजा बनने का यत्न करे तो बह 
(Treason) राजद्रोह करता हुआ समका प्र एता है, उसे 
प्राणदुरड मिछतः है। किन्तु प्रजातन्त्र राज्य में विष्णु 
गोपाल, मोहन, सोहन, रास, जैद, बकर सल प्रधान 
बनने को इच्छा कश्णकते हे और उसळी लिये खुब यत्न 
होलक्ता है-इसी तल्वमें एथिवी आकाश का अन्तर है । 
एक मता क राज्य हें प्रजा को शर्त्ियाँ मर जातो है | 
कि. FS में प्रज्ञा को सब शक्तियों का | 
“वर्ण काल होता बै । दासत्व ( गुलामी) और 
स्वरी नला स्वातन्त्र शब्दों मे जतो हानि | 
पड़े हैं उन को स्मरण करना चाहिये । | 


~ 
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है, (२) वेशागत राज्य रीति में योग्य राजाओं 
। एक 


के की शांखला नहीं सिल सकती। एक उत्तम राजा हो, 
प| तो १० बुदुचू राजा मिलेगे। आप मुसलमानी राजाओ' 
एं | को कथा छ । ९२०६ से १८१५ तक थोड़ा बहुत राज्य 
। | देहली में युखलसानो का रहा इस समय में लग सग 
४६ खाद्शाहो' ने राज्य किया किन्तु, बताइये कि इन 
में से किलने सुयोग्य बादशाह हुए ? गिनली के ५ वा ६ 
राज! “खोदा पहाड़ और विकला चूहर! बाला शिट्ठास 
यहां पर लगता है । यही हाल इद्धलैणड आदि देशों 
के राजाओं का कडा जा सकता है। परम्परा के राज्य 
में कौन कह सकता है कि योग्य राजा का योग्य पुत्र 
होगा । आप कोठिया, कारख़ानों आर दुकानें का 
दृष्टान्त लोजिये । एक उत्साही पुरुष कोठी चला _ 
जाला है ब घन जमा कर जाता हे उस को सन्तान 
उस का नाश कर देली है, वैसे ही कासबैछ ने राज्य 
बनाया, अशोक, समुद्रगुप्त, अलायहीन, सिकश्द्र, 
लोची, औरंगर्ज़ब, शिव जी आदि ने राज्य प्राप्त 
किया और उन के पुत्रों ने उसे गंधा दिया । उनको , 
सन्सानेरं में से कदे राअः'शैतान के अवतार थे किन्तु 
“कहरे दुर्वेश बर जाने दवेश” के सिद्धांत के अनुकूले 


hl 
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| (१९२) | 
प्रजा उन छे आधीन दुःख सहन करतो रही ! भ्रजा- 


सम्ज राज्य सें ऐखी बातें नहीं इअ करतीं, यदि | 
अज्ञान से कोर सूख और खल पुरुष प्रधान बन आधे 
शो घटना छगलग असरुभव है तो बहु पांच वषो 
सक कोइ छराबो छर सकता है। औरंग्ज ब के ससान 
५० बर्षौ तक लो बहु प्रजा को खार नहों कर खक्ता, 
रिन्तु यह भो भूछ है कि प्रधान थहुल हानि पहुंचा 
सकता है क्योंकि उ के अधिकार में कोई नियम 
बनाना व तडदीछ करना नहीं होता, जो जियश खनं 
हैं सन्हो पर असल करना और करवाना! डस का 
कसेव्य है । प्रधान तो पिंजरे में बन्द शेर की तरह है। 

- जो बालक तक को भो कोई हानि नहीं पहुंचा खक्ता 
किन्तु एक सत्ता छे स्वेच्छाचारी राजा ( 9050८ 
१९5०४८ णड ) घ्रायः नियसपाछक नहों होते । 
आप रूबयं हो बिचारिये कि ऐसे राजा क्या २ अ- 
त्याचार नहों कर सकते ? अतः बंशपररूपरा की 


रोति अतोव घणिल और नि 
शैली हौ दत है हेय है । प्रतिनिधि शसन 


४ 


(३) राजाओं के आचार भ्रष्ट होने से प्रजा के । 
आचार भ्रष्ट होते हैं। कैकबाद, अलाउद्दोन, जह्वांगौर | | 
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। और कई त्राह्मणी धादशःहों ले लोगों को बहु बेटियों 
पर ओ जुल्म किये इतिहास उन का साक्षी है। 
उन छे काल में "जा के आचार भो अष्ट थे, “यथा 
राजा सथा अज? का शिट्टांस तो यारु है । क्रारतकी 

ब देरा सें ओ झहो अवत्या रही है। 
सलेगड़ दे दुधारों ( ८००७ ) कै खराधियां 
पढ़ना हो तो रेचषछड ( ९०४॥००५ ) छे उपन्यास 
पढ़ने चाहिये, कूदे 0 के दरबार को ख़रालियों 


को देखना हो सो उसको जीवणो पढ़िये। रू के 
जारों की अवस्था भो देखने योग्य है किन्तु अमे- 


रिका के प्रधानो के जीवने को भो देखिये। कैसे वे 
लोग इन बादशाहों के सामने ऋषि मालूम होते हैं | 
बादशाहे को बुराइयाँ और सुसलसरनो बादशाही 
वे दुराचार पर कई पुश्तके लिखो जा शकतो हैं- 
इस लिये यहां उदाहरण तक भी नहों दिये जा 
सकते । उन के सद्यपान, चापलूशो, नाच रंग, दुरा- 
यारा पर कवियें ने रंग चढ़ा कर ठिपाना चाहा हो 

लो भछा सही, किन्तु ऐखा करमा कठिन था। ' 
परिणाम । i 
इस लिये जो २ जातिथां इख संघार सें घात, 


|} 
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' निद्यता, दुराचार, ञ्रष्टाचार, कपट, चापळछूली आदि ज्ञ 
चातक दोषों का दूरोकरण चाहती हैं | जो योग्य | 
पुरुषां, श्रेष्ठ आचारो राजाओं से शासित होना छै, 
चाहते हैं, वे बंशागत एककषत्ताटमक स्वेच्छा चारो [व 
-राज्य के आधीन नहीं रहलों । आगामो खंक्षार मेला 
ऐसो रीति कभी प्रचलित नहीं रह सकती, इस फे दिन 
गिने हुए प्रतीत होते हैं । सघ सभ्य देशो मे प्रजा का 
राज्य होगा । इंगलेणड ने सब देशां को प्रजातन्त्र 
राज्य सिखाया है उस का हो अनुकरण अमेरिका, 
फांस, जमंभी, इटली, . जापान ने किया था और 
यद्यपि इस समय हमारे खस्नाटू जार्ज पंचम इंगलैणड 
के राजा हैं अर्थात्‌ वहाँ परिमित एक सत्ता का 
राज्य है तथापि महाराजा बुद्टिसपन्‌ है--राज्यकाऱ्ये 
से हस्ताक्षेप नहों करते-उन के अधिकार परिमित 
हैं। वस्तुतः प्रजा से निर्वाचित लो कसभा और मन्त्री वर्ग 
के हाथों में राज्य है इस लिये बहाँ यद्यपि [२८1८ | 
विराज्य नहीं तथापि प्रजातन्त्र राज्य काफ़ी बहु है पु 
इंगलेणड ने इस प्रजातन्त्र राज्य को शैलो अपनी ! 
बस्तियां को भो प्रदान की है और समय आने पर 
भाशा है कि भारत में भो बहू शैली प्रदान की 
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दे तावेगी । किन्तु हमें सियमे। में रहते हुए उस शैलो 
य | कर्म खोने चाहिये ताकि मक्ख अवस्था में इंग- 
ए लिएड को ओर से हमें प्रजातन्त्र राज्य का दान बिल 
गै सछे । परमात्मा करे कि बह शुभ दिन शीघ्र आदे 
में जल खारे खेखार सें प्रजातन्त्र राज्य का अचार हो । 


अध्याय ६ 
वेदोक्त राज्य 
) वेढा में शासन क बारे में परसात्खा को ओर 


` व्याप्त परिणाम निकाछे जा सकते हैं किल्तु जिन 
सन्त्रे छे अर्थो में बहुत विवाद महों उन के आघार 
' पर यह परिणाम राज्य के सम्बन्ध से निकलते हैं कि- 
| (१) शासकों क॑ कडे भेद हैः-राजा, विराट, 


स्वराट्‌, महारादू आदि । ५ 
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(२) इन को शहायताचे भिन्न अकार को लो 
सुझाए हैं जेच्चै आधभन्त्रण, सांसति तथा । 
इन फेरो से लोन «कार को जत्तरोत्तर क| 
अधिकारों वालो सक्ाए' कही हैं । 


(३ )राजागण इन सभाओं को ओर से निरा 
{चत होने चाहिये। 


(४) राजाओं को रोजशभाओ को ओर से पक्षा 
च्युत करन चाहिये । 


> 
{द 


(१) पदच्युत हुए राजा को राजसभा की स्व्रोक 

> छै पुनः भी अभिषिक्त किथा जा सकता | i 

(६) खनाओ सें बहुपक्षनुरार हो फसले 
ङ्येरकि प्रत्येक सभ्य स्वसतो के सवमा 
होने को पर्थमा करता है.। 


(9) राजनियम भो राजसभा बनावे । 
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क लारा चाहिये और इश्वर अ उपदेश है 
| ईक इरएक आदमी अजने देश कः न दीं, बल्कि 
फ 


पार सरकः सावमोय पचाव बबने को यष्टा 
करे | राजा बनने को चेष्टा ओर यह करना 
बो पाप नहीं । 


अथवबेद में राज्पविषयक ऋचायें खहुल स्पष्ट 
पराइ हें-अन्य वेदे कौ शो यहाँ पर सहायता ली 
वेगी किन्त पहिछे क्रमनार अथबबेद को ही हम 
मीति हैं ताकि उक्त बिट्ठुन्तो को पुष्टि मन्त्रां हारा 
| १ जावे । आशा है पाठकद्‌न्ड निम्न मन्त्रां के अयो 
हो सावधानी से पढ़ गे | 
अथर्व ३। ४। ३ से स्पष्ट ज्ञात होता है कि (1) 
'जागण निर्वाचित हवें, (!) राज्व-कार्ये चलाने के 
लगे एक खुथोग्य राजा को आवश्यकता है, (1) राजा 
घंध्रिय होना चाहिये, (१) खिंहाधव पर बैठ कर 
गास्विपस्‌ भोगो में मग्न न होवे खर्क मजा को समड्ि 
। एन दौलत फो दृद्धि का यत्न-सव दा करता र (४) 
| जा छे प्रतिनिचिये को राजा यदि आनन्दित रक्खे 
और प्रजाबर्ग भे से खिया तथा उन कै वोर युवक 


[ 
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पुत्र भी सन्तुष्ट हां तो ही राजा को कर सिल सकते 


हैं। वे सम्न्र यह छैं:-- | ३ 
आ त्वा गह राष्ट्रं सह यचसोदिहि |: 


एङ विज्ञाग्पतिरेकराट त्वं जिराज । 
6 (> 

सबास्त्वा राजन प्रादिशो हयन्तु 

पसेव्यो नमस्यो भवेह ॥ ३. ४. 


समारोह सहित राज्य तेरे पास आया है । उठो, 
जाति क॑ ख्वासिन्‌ ! एकाकी राजा | अब प्रकाशयुक्त 
, होवो । हे रश्जन | सब प्रान्त तुम्हारा अभिनन्दन 
ने शो सळ ३ द्‌ प्न है! 
कर और कसंचारी दल तुम्हें नमस्कार करें। 


हेन सद॒ष्या। परेहि संहज्ञास्था वरुण: सं- 
विदानः = त्यायमहवतस्बै सस्थे म देवान्‌ यक्षत 
स उ कल्पयाद विश; ॥ ३. ४. ६ 
_ है राजन्‌ | भलुष्यो--जनता को सामने आ- 
इये | आम अपने निबांचन करने वालों के अनुकूल 
। इस पुरुष ( पुरोहित ) ने आप को आप के 
योग्य स्थःन पर यह कह कर बुलाया हे कि “इसे 


हेश क्षो = ह fa क्क ने गे ) 
3 ऊन दो ओर जाति [ बिशः ] को भी. 
सुमाग पर चलाने दो | » 1. 
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इस प्रकार विश्पष्ट है कि राजागण निर्वाचित 


| होते थे किन्तु इल विषय में अन्य उत्त ऋचाए भी 


सुखी बेद में सिता हैं । 


त्वां विको वृणुतां राज्याय 
त्वामिप्ताः प्रादिश; पञ्चदेवी; । 
चष्सेन राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व 

ततो न उग्रो विभजा वस्‌नि ॥ ३. ४. 
अच्छ त्वायन्तु हविनः सजाता) 
अग्निर्दूतो अजिरः संचराति । 
जायाः पुला! समनसो भवन्तु, 

रहं बलिं प्रति पथ्यासा उग्रः ॥ 


इन मन्त्रों का अर्थ यह हैः--“ हे राजा ! राजः 


कार्य चलाने के लिये प्रजा तुझे निर्वाचित करे। 7१९ 
nation shall elect thee to kingship Griflith. छून 
पांचों प्रकाशयुक्त दिशाओं में प्रजा तुफे निवोचित 
करे । राष्ट्र के श्रेष्ठ सिंहासन का आश्र लेकर तू 


हम लोगे! में ( प्रजाओ में) उग्र होते हुए भी चन 


दी बांठ किया कर । सजाति तेरे अपने देशनिवासी 
ही तुम्हें बुलाते डुए तेरे पास आवै । तेरे साथ 
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चतुर तेजयुक्त एक दूत हो.। राष्ट्र जितनी ख्रियां 
ओर उन के पुत्र हों, वे तेरी ओर मित्रभाव से देखें, तब 
तू उग्र होकर बहुबलि ग्रहण करेगा । > स्पष्ठ है झि 
यादि जायाः? स्त्रियां समनस$ न हों, राजः से 
वैमनस्य करें तो देश में शान्ति नहीं हो सकती जैसा 
कि आजकल इ'गछेंड में होरह! हे) क्या उस से 
यह परिणाम नहीं निकलता कि राजा के निर्वाचन 
करने में ख्रियां भी शामिल होनी चाहियें--अ थोत्‌ राज- 
` सभाओं सें उन के प्रतिनिधि होने चाहूय? 


भब अथवेबेद का ३. ९. 9 संत्र देखिये, इस से 
भो राजा निर्वाचित ठहरता है क्योंकि कहा है कि--- 


ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्ध ये । 
उपस्तीन्पणे महा त्य सर्वान्कूण्वभितो जनान्‌ 


हे खबेरक्षक वा सवंव्यापक फ? ! इस देश 
में जितने राजा ६, जितने राजाओं को निर्वाचित करने 
वाले राजसभाओं के सभ्य (4112-1141:015 ) हैं, जितने 


सैनिकों में अधिपति सूत हैं और जितने ग्रामा भें ` 


रहने वाले सरदार हैं-इन सर्व को और सथ. ही 
सम्पूण प्रजादुल को मेरी इच्छा को अनुकूल चला इये । 


N 


र 


च 
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हा राज! क लिये ऐसी प्राथना करनी 


रहे क्योंकि यदि वे स्वामी विधुख हो जावें तो राजा 
को पदच्युत कर दंगे । 
लोकसभाए । 
अब लोकसभाओं के सम्बन्ध में कह ऋचाएं 
दी जाती हेंः-- 
| आथवं० ४. २१. ६ में ग्रामोण सभाओं का वर्णन 
' हे जहां गोअ को वृहि के भी प्रश्न होने चाहिये । 


भद्रं गृह कृणुथ भद्रवाचों 
बृहद्वो कथ उच्यते सभासु । 
अपनी भहू बाणियों से सेरे घर को भद्र को जिये 
अपनी सभाओं में हल तम्हररी ( गोअ को ) बहुत 
प्रशंसा करते हैं । 


~» hy वै 
१२. १,३३ में कई प्रकार को सभाओं का बण न 


न 
थे ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भ्रूम्यास्‌ । 
थे संग्रामाः समितयस्तेडु चारु वदन त ॥ 


आवश्यक है ताकि उसे अपने स्वाडियों का स्मरण 
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ग्रामा, जंगले और भूमि पर की सवेसभाओं से, 
एवम्‌ लोकसमूहों तथा समित्यिां सें तेरे बारेखें | 


प्रशंसे य वाक्य कहें । 


9, १२, की सवं ऋचाए राजविषय में बड़ी 
उपयोगो हैं:-- 


सभा च मा समितिश्चावतां, 

प्रजापते दुहितरो संविदाने । 

ये नो संगच्छा उप मास शिक्षा- 
| चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥ 


विझ ते सभ नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
येते के च सभासदस्ते में सन्तु सवाचसः ॥ 
एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमादेद । 
अस्याः सबेस्याः ससदो मामिन्द्र भागिनं करणु ॥ 
थद्धो मनः परागतं यदबडमिह बेह वा । 
तद्द आ वतेयामसि मयि वो रमतां मन; ॥ 


अर्थातप्रजापति-लोकपालक इश्वर को दो पुत्रियां 


4 
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ह (क ) सभा और समिति नामी-एक मन होकर मेरी 
| रक्षा करे । जिस किखो को में मिळू बह मेरा सान 
| करे[ ख] और सुक्ते सहायता देवे। हे पितर, 

संगतियेः-सभा ओ में मेरे वाक्य रोचक हाँ [ग] 

हे सभे ! इम तेरा नाम जानते हें । तेरा नाम वाद विबाद 

है ( घ) जो कोई भी सभा के सभ्य हाँ वे सबाचस 

मेरे बचनों में हां करने वाले हों । 


(क) समा और समिति राजाओं की ओर से 
निर्मित संस्थाएं नहीं बल्कि राजाओं के भी राजा- जग- 
दीश की इच्छा के अनुसार वे देवी संस्थाएं हें। राजागण 
उन की उपेक्षा नहीं कर सकते, वल्कि राजाओं का यह 
यत्न हो कि ग्रामीण, नागरिक तथा देशीय सभाओं में 
एक सम्मति होकर शाँति रहे ( ख ) इस वाक्य से राजा- 
गण बड़े साधारण न प्रतीत होते हें क्योंकि उनको देवता 
मान कर पूजा करने का भाव नहीं मिलता। ( ग ) सभा . 

' में रोचक वाक्य बोलकर यदि प्रधान, सभा का बहु पक्ष 
अपनी ओर कर सकता है तो उसकी इच्छ पूणे हो 
सकती है, केवल आज्ञाओं से कुछनहीं हो सकता ' [घ]. 
इस वादविवाद शब्द्‌ से स्पष्ट है कि राजसत्नाओं में 
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“इस सभा में बैठे हुए सम्े का बरचस सेज तथा 
विज्ञान में लेत! हू--अथाीत्‌ उन को आत्मिक तथा 
मानसिक शक्तियां से में ठीक लाअ उठा सकू, कि ही 
पुकार से सन छा दुरुपयोग न करू । साथ छी, हे 
शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इस समा के सब सभ्या में 
सें भगिनं भाग्ण्वाला हू--में हो प्रधान बना रहूं, 
मुक्षे पदच्युत न किया जावे और अपना धासन 
समय ठोक तरह निभा ख्कू । 


“चाहे आप के सन अन्य विषया में लगे हे या 


इधर उचर बंधे हों में उन्न को अपनी ओर खींचता ` 


परस्पर एक दूसरे को शम्मतियो को जानकर प्रत्येक 
विषय पर पूरा वादविवाद हो कर बह, पक्ष से निश्‍चय 
होना चाहिये ओर सम्या की स्घीकाति लेना राजा 
गण के लिये आवश्यक है कित यह भो बडी विचित्र 
बात है कि आगलबधाबः काः शङ rliament 
( लोकसभ ) फ रंसोसो अरब का 27८0८0! और 
जमे न भाषा का वाताला शब्द Parler, to speak 


भाषण करने से निकला हो आर वेद्‌ में भो भाषण 


कराने वाली संस्था का नाम सभा हो । 


जत त त त त रमा... - 


( १२४ ) 
हूं ताकि सुक में हो आप के सन रमण करें; आप का 
मुक्त में विश्वास हो और इस कारण आप किसी 


अन्य पुरुष को प्रधान बनाने को चेष्टा न कर” | 


सभाओं के सम्बन्ध में उपरोक्त बचन स्ट्ष्ट हैं 
किन्त सभाओ का उत्तरोत्तर अधिकार तथा उन का 
पुकार दिखाने छे लिये निम्तसन्त्र बहुत रूचिकरहोंगे। ` 
|; थिकत्‌य साहब ने इन मंद का जो अथे किया हे उस 
में वे ही कहते हैं कि सभा ग्राम की संगति का नाम 
_ है, समिति मंडल की संगति का ओर आमम्त्रण राष्ट्र की 
संगति का भास है । इस पुकार ग्रामोण पङ वायतों, 
नागरिक सभगा ( स्सूलितिषल कसेटिकों), Dis- 
treit Boards or County Councils मण्डलिक समि- 
तिथो और राष्ट्रसभा 7०72८1! बनाने का का 
डेञ्चर की ओर से दिया गया है। साथही प्रभु ने तोन- 
- खर स्पष्ट शब्दा में अरा दो है कि जो राजा इन 
तीन पकार को लोकस्भ्ाओं को नशं बनाता, 
खसे परावद राज्य करने सें सहायता न दे । जसे B0y- 
८८1६ बायकाट करना तो एक ओर रहा अलिक जसे 
(राजा ही न बनया जावे ॥ 
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निम्न ऋचाओं तथा उनके शब्दाथे के पाठसे | 
उक्त सिहुान्तों का पूरा २ ज्ञान हो जावेगाः--- 
सोद्क्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८॥ 
यन्ति अस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥ & ॥ 
सोद्क्रामत्‌ सा खमितो न्यक्रामत्‌ ॥ १०॥ 
- यन्ति अस्य समितिम्‌, सात्मियोभचति, य एवं चेद्‌॥११॥ 


सोदक्रामत्‌ सामन्वणे न्यक्रामत॥ १२॥ 
यन्त्यस्यामन्त्रणं आमन्त्रणीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥ १३॥ 


अथबेबेद ॥ ८१० || 


में परिणत हुईं । जो यह जानता है, वह सभा के” 
योग्य होता है और लोग उसकी सभा में जाते हें । 
बिराट आगे बढ़ी, ओर (1) समिति में परिणत हुई । 
जो यह जानता है वह समिति के योग्य होना हे 

.और लोग उसको समिति से जाते हैं। विराट किर. 

आगे बढ़ी और (४) आमंत्रण में परिणत हुडे। जो यह . 
जानता है, वह आमन्त्रण के योग्य होता है और उस 
से मन्त्रणा बा विचार करने के लिये छोग आलेहैँ” । 
अन्त में अयववेद्‌ को दो ऋचाएं १५. ७, १-२और 
१८० ९९. ६ को भेंट सें आपको जाती है जिल से पता 


| अर्थात “विराट्‌ ऊपर उठी और बह () सभा 
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। लगेगा कि राजा के लिये समिति बनाना आवश्यक 
| हे और साय हो अपनो सभा के सभ्यों को सनूमलि 
के अनुसार चलना भो जरुरी हे-- 
“क्व विश्ोऽनुव्यचलत्‌। त सभा च संमि- 
लिइच सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ । 


उस देश ने लोगों का ख्याल किया तो उनकी 
रक्षाथे तसे सभा, समिति, सेना और सुरा का 
ख्याल भी आगया--अथोंत्‌ इनके विना प्रजा रकित 


नहीं रहं सकतो, इनका बनाना आवश्यक है । 


सभ्ये सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः । 

हे सभाओं के अधिपति ईश्वर ! जो इस सभा के 
योग्य सभ्य हैं बे मेरी सभा की रक्षा कर्‌? । 

स्पष्ट है कि राजाओं को ओर से सभा राष्ट्रका ए ए 

आवश्यक अङ्ग ससका जाना चाहिये नहों तो राजाआ 

के सुख में ऐसी प्राना रखने का क्या उद्देश था? 

ऋग्वेद को साक्षी । 
ऋुर्वेद्‌ ३° ३८" ६ न्ने भी इश्वर ने उक्त प्रकार का 
उपदेश छिया है पु 


शै 
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चाणि राजाना विदथे पुरूणि 
परि विश्वानि ञूषथः सदांसि ॥ 


राजागण खुखप्राप्ति तथा विज्ञानवृद्धि के 
लिये तोन भए! विद्यासमा सभा, रघजघभा- 
या सभा, समिति और आसन्त्रण बनाकर सम्पूर्ण 
प्रजा को विद्या स्वातन्ठय चरमे सुशिक्षा और घनादि 
से अलंकत कर । ऋग्वद ५ २४१ में कहा है कि- 


राजानावनसिद्र हा भ्रव । 
सद्स्यत्तस सहस स्थण आलात ॥ 
“जो राजा हज़ार रूतरुभों बाले उत्तम और दृढ़ 
 सभाभवन में बेठते हैं वे द्रोह नही करते” । प्रजावग 
को सम्मति से जो शासकगण राज्य करते हैं और 
ऐसे राज्य करने को आदत पहगयो हो तो न प्रजा 
उनका द्रोह करतो.हे और न बे प्रजा से द्वेष करले हैं! 
ऋ० ९, ९२. ६ में अतीव सुन्दर बचन कहे हैं:-— 
राजा न सत्य! समितीरियानः 
'समिति-छोकसथा सें जानेवाळा राजा ही 
सत्य श्रठ ससफना चाहिये! | लोकमत छै आननेवाछे ' 
राजा को हो उत्तम कहा है । राजा गण चुने जावें 
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| भला ह४ ह त मी से १ 
। अथात्‌ वे राजा [1125 नहीं प्रल्युत प्रधान 0८51061185 


हों । उन छे आधिकार बहुत परिमित और संकुचित 
हों, इस कारण एक सत्ताल्मक राज्य को सवे बुराइयों - 
का दूरोकरण करने बाळा एजायत्तरत्मक राज्य ही बतो- 
या है। इन आज्ञाओं के विषद अधिकारप्रेसो -अपने 
लइ देव मानने बाले राजाओं का यह विश्वास 
होता है कि शाखन में प्रजा ळा कोडे अधिकार नहीं 
होना चाहिये । इंग्डेंड छे राजा चालसे प्रथम को 
। प्रजा ने अत्याचररो, देशवद्रो ही, घातक और जाति 
छे उच्च आदमियों का शन कहकर कतर करबाया, कि 

। किन्युक्रचछ के कुछ सिन्ट पूर्वे उसने कहा, घा 107 the 
people truly 1 desire their liberty and freedom as 


much as anybody whatsoever; but Imust tell you 
that their liberty and freedom consists in having a 
government; it is not in their having a share in their 
Governments; that is nothing pertaining to them.” 
इस का अभिशय यइ है कि “में सचे दिल से 
प्रजा की छ्वतम्त्रता उस साजा में चाहता हूं जि 
साजा में कोई भी वाहता डोया किन्तु में आपको 


अवश्य कहता हूं कि आपका स्वतन्चता आर स्वाची- 
नता राज्य को सत्ता में है न कि उस राज्य में भांग लेने 
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से शासन के काम का कोई सम्बन्ध प्रजा के साथ नहीं ”। । 
दैवी अधिकारों को मानने वाल चालंखफे झुख से यही | . 
शब्द हो निकळ सकते थे किन्तु यड तक आर वेद्‌ के 
विरुद हैं जहां राज को सत्ता आज कल आवश्यक 
है, वहां पा कै लिये यह निश्चय करना शो आव 
कुयक है कि किस पकार को राज-शरसन शेली उमे 
लिये परम हितकारी है । साथ ही यह निणेण करना | 
जरूरी है कि उस राज पणालो में पूजा का कितना 
भाग उस छे अधिकारों का पूणे रक्षक होसंकता है। | 
यही बातें वेद ने बड़े बल से बताई हैं । 


राजा का पदच्युत करना 
राजाओं को पदच्युत करने को ऋचाएं वेदों में 
मिलती हैं किन्तु विस्तार अथ से यहां पर तोन संत्र 
दिये जाते हैं । 
आत्वा हापमन्तभभवस्तिष्ठा विचाचलत्‌ । 
विदास्त्वा सवी वाञ्छन्तु मात्वद्राष्औाअधिश्रशत ॥ 


Here art thou, I have chosen thee: stand stead | 
fast and immoyable. Let all the classes desire | 
thee Let not thy Kingship fall away. 
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अथात्‌ “यहाँ तू है; मैंने तुक चुना है; स्थिरता 
। और दृढता पूर्वक सछा रह, सब खे यों के लोग 
तेरी इच्छा करें | बेर! राजत्व तक से भ्रष्ट न ह्रो ? 

कख सन्त्र से स्तए होता है कि केट फे णनुकुछ 

प्रजा से एक भलुऽय रज सुना जामा दाहिये! यदि 
ऐसा अथे न हो तो “मिन तुझे चुना है) भोर “सच पजा - 

तेरी इच्छा करे” ऐसे उडद क्यों अभये इन आदयो से भो 

सिह होता है, कि पूजा को इच्छा के विरुद्ध फोडे राजा 

पज्यनहींकरशकत7ः रीर “तेरा राज्य तुकसे भ्रष्ट म हो” 


यहृबाछ्य डले को चोट से कह दहा है कि नियम विर : 


चलने से राजा दो पदच्युह करदेबा चाहिये ! | 


श्रवो च्युतः प्रश्णीहि शत्रः 
उछल थतो धरान्‌ पाद्यस्व । 
सची दिहाः संमनसः सध्राची- 
शबाय ते समिति! कस्पतामिह ॥ 
अथधद्‌ ६।८८।३ 
अरत “हे राजा! सू स्थिर हो पदच्युत न होना, 
। शत्र का संहार कर, शत्रुओं के समाथ आचरण करने 
बालों को नीचे गिरा, सब दिशाओं में छोग शूक 
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कि करने वाले हों | | 
'जालि स्थापित कर |* 
भो स्पष्ट कहा 
अब हो शकते हो 
३ घु झे लो तुम्हे राज्य से 
हटा [द्वा जावगाः--अ एशे जास सत करना जिसके]. 


कारण तुम्हें पद्च्युत करना पडे» | 


हि; 


इद मन्ञञ छो कोदे 
३७ परकार हे 


j 


आवश्यकता ने थो । उरू सन्त 


यन्तु त्वा परतिजना; पतिभिला अरवत । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते बिज र सदीधरन्‌ ॥ 


दे एनः निवाचित राजा! ! 


इसका अर्थ यह है 
तेरे विरुद्ध पक्ष के लोग झ तेरी सहायता करे, तेरे | 


मित्रों ने तुझे पुन; निर्वाचित किया हैं; इन्द्र, अग्नि ओर सब 
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( १३३ ) 
छु देवताओं ने तेरा सुख, यश चेम प्रजा में ही रखा है।? 
hs बख घजालन्त्र राजघ के लस्य को प्रकट करनेवाला , 
र| यह अतीव अनुपम अन्त्र हे केर 
रो 
भे (९) पहिले इश छे “प्रलिज्ञम, प्रतिसित्र' शब्दों 
हे. पर ध्यान दीजिये, 'बतिसित्र' के अथ कवर तो पुनः , 


सित्र' के किये है फिनल 'णलिजन? को उपसा से 

प्रति झा अभिण्य्य शर हु! लिया जावे न कि 

। पुत रो बह र दा उचल जो लोग पदच्युत 
होने शे पूवं ठे 
अभिन्न होकर "न्हा. 
मिल कर तम्हैं. पदच्युर 
तम्हें राजा चुध | 
इ ग्लंड्स पस. 
चान दल हैं, इन # से एक दल रोजा का 'सित्रं हो 


FY 


कर प्रदिसित्र- 
तेर” प्रातिजवा के साथ 


दरो ओर अजुदारर? छे दो प्र- 


फिर श 914 जि कण्या र >> अतल्या- 
सकता हे और शरा शच्च । कमत रज के अत्या 


| चारो अधर्ष (2015010401) प्याश र > झं व्हे 
> एनक् भश ड=प्रतिसित्र। 


पाछन ज कर 
ह्रो सकते ६ ग्रालिजला के साथ मेल कर खो $= 


सभा में सन दल शवेसस्भसि ले राजा को पदू= : 
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आग 


ON 
( ९३४ ) 


च्यु कर सकते हें । किन्तु फिर उथ राजा सभापति 
को पार्टी बलवती होले और उस को ओर से 
सुशासन छे प्रण दिये जाने पर फिर से-दोलों द्‌ 
उसे राजा-प्रधान चन सकते हैं । 


२) किन्तु अब इस पुनः निर्वाचित राजा 
को एक अत्युत्तम शिक्षा परमाल्‍सा की ओर से मिल” 
सकतो है जो मन्त्र के दूसरे पद्‌ में कही गडे हैः “इन्द्र 
अग्नि और सब देवताओ' ने तेरा त्तेम--खुख, यश, | 
समृद्धि, रक्षा का आधार प्रजा पर ( विशि ) रक्खा है। | 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! तुम्हें स्मरण रहे कि इस पृथिवी पर तुम्हें . 
क्षेम सुख यश कीति, समृद्धि नहीं मिल सकती जब तक 
तू प्रजाओं की भाज्ञाओं के अनुकूल आचरण नहीं करता 
बे ही तेरे क्षेम के दाता खामी हँ । हुझ से कष्ट होने पर 
बह तम तुझ से छीन लेंगे जैतता कि एक वार पूव 
उन्होंने कर दिखाया था ! 


ब वेद के इस नत्र से विस्पष्ट पता लगता है कि इश्व 
अद्गाह कि ससार पं Sovereignty of the People 

मजा,जनता, जाति का राज हो राष्ट्र में पजा की शक्ति अ- | 

बाधित, निरु निरगेल होबे; पूजा ही वास्तबिक / 


< 
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( १३४ ) 


राजा है; वही राजाओं की स्वामिनी मालिक है 
न कि राजागण प्रजा के स्वामी हे; ने प्रजा दलों को 
पाद कन्दुक के समान इधर उधर नहीं भटका सकते; 
न ही उनको खेच्छाचार से पीड़ित किया जा सकता है । 
अत; राजा गण प्रजा के माई बाप नहीं, राजाओं और 
प्रवानों को उचित हैं कि वे प्रजाओं से पिताबत. पेम 
करते हुए राज्य करें । पूजा ही राजाओं की खामिनी 
माता है क्योंकि उसी की इच्छा से राजा का जन्म होता 
है; जिस पुरुष को चाहे उसी को बही निर्वाचित करे । 
आशा है कि इस ईश्वरी उपदेश को पाठकटन्द ख- 
हृदयों में स्थान देगे। 

पूर्व में लिखा जाचुका हे कि प्रजातन्त्र देशो में 
प्रजाकी प्रत्येक व्यक्ति को ओर से प्रधान बनने का खं- 
करूप वा, यत्न किया जाता है। ऐसा करना पागलपन 
खर पाप या देशद्रोह या राजबिद्रोह था गुप्त सन्त्र- 
ण. आदि नहीं समक जाते बछिक सुकसं और 
सुचेष्टा समक जाते हैं; ऐसे यत्न करने वाले पुरुषो 
की प्रशंसा और उत्साह की शलाघा को जातो हे । 
किन्तु एक शत्तात्मक राज्य में ऐसा इरादा करना 
राजद्रोह और पाप मे जाते हैं । परम दयालु प्रभु 


विकार आह कल का. . 
( ९३६) 

ने अपने पुत्रो को वेदो में ज शिक्ष ए' दी हैंउन 

सें एक शिक्षा यह भो $ कि उरएळ देशवाखी अपने ८ 

देश के प्रधान वनने की चेष्टा करे और उस के लिये. 


i 


> र 
जो RET झुर यावर % हैं उनका संग्रह स्वब्य- |; 
क्ति में करे ।चूकि यह विषय अत्यावश्‍यक है इस लिये रे 

पाठक उन अलिरोचक भन्त्रो को स्वयम्‌ सावधानी 
से पढ़ें हम नीचे उन के कुछ अंश देकर अथे करतेहे--- | , 
ठ 
झु० १९४,९,३,४० . { 

वृष्ण ऊर्विरस्ति राष्ट्रदा राष्ट्र ले देहि स्वाहा । 

वृष्ण ऊमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्ससुख्म देहि ॥ .. 
व्रषसनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं से दोहे स्वाहा । | 


ब्रषसेनोऽसि राष्ट्द रष्ट्मसुष्ते दहि ॥ 
अथतस्थ राष्ट्रदा राव ते देहि स्वाड़ा । 
अथतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रससुष्मे दत्त । 
खप्पत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र से दत्त स्वाहा ॥ 
सूप्यत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मे दत्त । 
आप; स्वराजस्व राष्ट्रदा राध्ट्रमझुष्मे दत्त । 


हे सुखो को बर्ष करने वाळे 


) बडबा न्‌ प्रभो | शी 
जाप राज्य क्के दाता है शक 
२] 


सो राज्य दौजिये। 
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( १३७ ) 


आप राज्य पद्म करने हारे हो जाति को भी 
राज्य दोजिये । आप झलबाम्‌ सेना से युक्त हैं राज्य 
के दाता हैं सफ श्री राज्य दीजिये । अहो पाथ ना 
स्वीकार होगई । सेशे जाति को सी राज्य दोजिये! 


हे ओछ पदार्था के खा भिन | आपराज्य को दाता 
हैं सु भी राज्य दोजिये । सेरी जाति को भी 
राज्य पदाथ कोधे । 


- | हे सूय्ये झो सालि पुकाशसान पसो! आप 


0 


राष्ट्‌ के दाता हैं मुझ सी राज्य दीजिये । हे खराज्य 
हक e) - छी ba 99 
करने काले पभो! मेरी जाति को भी स्वराज्य दीजिये!” 


खः 
ऱ्य 
ट्‌ क 


ब्रह्मण ग्रंथो से ज्ञात होला हे 1 
राज्य(भिचेक को समय बोले जाते थ पहिला पढ्‌ 
राजा की ओर से बोला जाता था और दूखरा पद्‌ 
राजो की ओर निर्देश करको ( अमुष्से) पूजा का | 
पलिनिखि अध्खया परमात्मा से कहता | या | 
कि इस पशष को राज्य द जये उयात जाति को 
राज्य दीजिये--सह अय क्यारी हें किन्त सन्चो 
, को पयोग और अर्थ में सेद छ सब्सी है । छानो नो 

ने राज्याभिषेक में उन का ययोग एकया छित नेरे 


">> 


| 
| 
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मार हक कं HUE. 


(१३०) 
विचार से दोनो' अर्था के करने सं कोई क्षति नहीं । 
यजुर्वेद में स्थान र पर राज छे बारे में उत्तम बि- | 
चार आये हैं । भगवान्‌ दयानन्द ने आय्येभाषा में 
उसको व्याखा करके भारत बासिओ' पर बहू उपकार 
किया हे | पृत्येक मन्त्र के अन्त में जो उख ऋषि ने 
भावार्थ दिया है उसे नोचे लिख देने से मनोरथ 
सिद्ध हो जावेगा । स्वामी भो ऋहाराज मे हूर एक 
स्थान पर 'पभापति' दाचा माजा जे । यहाँ सी बह एक 
सत्तात्मक स्वच्छेचारी राज, को सला को नही मानते। ५ ` 
उनके अनुकूल वेदो में राजा फे आर्थ सभापति प्रधान [ 
Presiden! छे हैं जो कडे सभाओं । विशेषता विद्या- 
सभा, राजसभा, घमसभा को शहायता से राज्य करे, 
जो अपनी योग्यता छे कारण प्रजञावगे से निर्वा जित 
हो और जो याद्‌ अ.) च्य पृ्षाणित हो तो पदच्युत 
किया जा चक | यजुबंद क पढ़ने से भी यह निश्चय 
नहों होता कि पृथान जीवन काल तक राज्यपद कको 
सुशोभित करे वा कुछ वर्षा को लिये ससे आजकल 
होता दै । साथ ही यह ज्ञात नहीं हो लकि निर्वा थित 
करने को कश विधिया होनी चाहिये । 


अब: हल कहे एक मन्त्रो' के भावार्थो को लिखते 
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( १३९ ) 


। । हैं शेष सन्त्रा खंक त, कर देंगे लकि. पाठक 
- | इन्द्‌ स्वघस्‌ आधशश्यकतानुछ्तार उन्हें देखलेव । हम 
{ | वारंवार कह चुक हैं (कि छुक पुरुष राज्य करने के योग्य 
नहरों हो सकता भोर वशेष लोर पर बंशपरम्परा 
को राजा गण प्राय अयोग्य हो होते हैं । इस कारण 


[| उनको त्रटियो फो पूणं करमे के लिये बलबती लोक 
; | सभाएं होनी चाहिये जैसे इ '्लेड में हैं।ओर साथ ही आदशे 
; | यह है कि जाति में से योग्यतम्र पुरुप को कुछ काल के 
लिये प्रधान बनाया जावे-यही बातें हम यजुर्वेद के मन्तरं 
से सिद्ध करते हे । 


es 


" आएन धे हरण रखना चाहिये । 
नि का खा और सभार्पालियो से 
र! कभी एक र्जर को स्वा- 
| कप कि ए' पुरूष से बहुतो 
[लदश कभी बड़ों हो सकता । 


घेदभाष्य ९३९ एड “रज का पूजन सभाधोन छी 
४-एृष्ट जो इन्द्र आर्ति यस सूर्य 


पेटे 


FS, 
होने क थ 


बरुण और चन!दघो को गुणों से युक्त विद्वानों का 
F पिथ {बद्धा का पवार कर (मे बाला, सब क्षो सुख . 


देवे-उडी को राजा सानना चाहिये । : 
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ब्रस्मदय्य के अजुडान झरने याले पुरुष को सभापति 
करे । 


(६३०) जो शब युजो से उत्तम हो उसको संभा: 
पति करें । 


“को £ > 
(६३३ ) पुजाजनी को योग्य है छि जो सर्वोत्तम स- 
मस्त विद्यालयों में निपुण: शकल शुभनुणचुक्त 
बिढ्।न्‌ शूरबोर हो उश को लळा छी सुर्य काम में 
स्थापन कर । 


( ०११ ) प्रजाजनो' को चाहिये कि जौ विद्वान्‌ 
इन्द्रियो का जीलने बाळा. चस्मोह्पा जर पिता 
जेसे अपने पुओो कर बैशे पजा की पालना करने सें 


तर 
पूजा जन कभी अधुन्य के कामों 


किसी प्रकार कोई करे तो अपरर छी अनुकूल प्रजा 


राजा को आर राजा प्रजा को दण्ड देवे 


हन] 


(9६६) सभाजनो' और प्रजाजना को चाहिये कि 


जिस को पुण्य, प्रशंसा खुनद्ररूप, विद्या, न्याय, 


(९७) . 
विनय, शूरता तेज, 


अपक्षपाल, मित्रता, सब कासी 
में उत्खाइ, आरीग्व,बछ,पराक्रम,घीरज, जितिन्द्रियता, 


वेदादि शाखो में अहुः और प्रजापालन सैं प्रौति हो 


उसी को सभा का अधिपति राजा मानो । 


छी परूष चर्सयक्त ज्याय से तुम्हारा निरन्तर 
Re) SS NN पिक 
पालन करे उसी को ल्ापलि राजा सानो । 
= Me CES >. 
राजा सभाप'लि हो-इस बारे में यजुवद के ऋषि- 


७ दले ts E 
दयानन्द शेशऽ्य के निर यृद्ठी पर अश्योथ में 


४१२, १३१, ९४२, ९९०, ६९८) ६२२, ६३७, 3३८, 3६६) "४६ | 
८४८, ८४०, ८५१, ८३८, ८५९, ८८३, ८९१, ९२२, ९२४, ९४६, 

९८३, १९९४, १९९२९, ११२३) ९१४९) ९९४१, ९२४१) १३४) 

१३०३, ९९०, १९३०, २१३६, २९७९९०, २२३० ॥ 


बस अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि वेद भगवान, 
ब्राह्मण ग्रन्थ, युधिष्ठिर महाराज, श्री स्वामी | दयानन्द 
जी महाराज एक सचात्मक तथा बंशपरम्परा फे राज्य 


र 
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( ९४२) 


के विरुद्ध हं। वे वाधित शक्तिका राज्य उत्तम समझते हैं| | 
बेदी सें वारंवार यही उपदेश है कि उत्तभ परूष को 
हो राजा निर्वा!जत करी जाओ का 
सभापति हो और जबठक शसन करे 
उस की आज्ञा का पालन छरी. 5से राजा अधो नहीं 
तो उसे प्रजाजन वः च्युल छ सक्न डर्टी सयका परुष 


१०५६ १६४१ 


को राजा बनावे , इस रकार पएजातसत्र राज्य प्रसा, 
णित है-वही सर्वोत्तध शैली है-सस्थ संसार में उसीका 
पचार है । भारतवाशियो' को असती उस शैली के 
लाभ ज्ञात नहों ! 


' नागरिक सश्षाओ' छे दारा यह पसिनिखि शैली ळे 
द्वारा उन्हे कुच्छ शिक्षा दो जारा, हमारी अभि- 
लाषा है कि सब साधारण रुनार को पतिनिचि राज 
को पहुतिओ' में शिक्षित किया जाये । इज थर का 
पयम फल तो आप की अट कय है। परमात्मा 
करे कि काग्तवर्छ Er] एङ्गल राज को छोर शे हमें 
राज्य में शीघ्र त्तरोत्तर अगिः र्‌ 
अघिकारो' को ग्रहण करर 


_ रात यत्न करें। 


छ अंगर हु उन 
क पोग्य बनने का दिन 
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| पारोशिष्ट | 
| भारत के १०० राजराजेश्वर 


| प्रादीन भारतवर्ष का जो इतिहास आज कछ 
| वब्द्यगलयों और महाविद्यालया में पढ़ाया जाता है 
वह ६०० वषे इस पूर्व से आर«क्ष होता है इस से पूवं 
झहस्त्रो वर्षा को सहस्त्रो ऐतिहासिक घटनाएं जिन 
. की सत्यता कडे ग्रन्थो से प्रमाणित ठइरती हे और 

जो भारत के गौरव, यश, कीतिं को वर्चेक है---उन 


ळा किचिबत्‌ बर्णन नहीं होता , वस्तुतः हमारे पूर्व- 
जाँ के कारनासे स्वर्णोक्षरो में अङ्कित करने योग्य ह 
यहां पर्‌ एक ऐतिहासिक बात पर पाठको को दृष्टि 
खींझ्त हूं । प्रायः यह ख्याल हे कि भारत से सदैव 
छोटे छोटे राजा गण राज्य करते रहे है--सम्पृण भा- 
' रत पर भी एक राज का राज्य नहीं रह7--अन्य 
देशो को फतह करना तो बात ही और है। कहा 
जाता है कि अन्द्गुप्त ने या चिरकाल पश्चात अकबर 
ने भारत को एक शासनाधोन करने को ट्र किया | 
औरंगजेब कुछ कासयाब हुआ किन्तु इसो यल सें उस 
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`. ज़ १४४ ) 


का साक्षाज्य नष्ट हो मयथा--फिर अंग्र जो ने सारे 


भारत को स्वाधीन छर॒क सब भारतीयो' को एक 
जाति बनाने में सहायता दो है-एस कथन सें बहुत 
सचाई है किन्तु हमें भारत के वे दिव न कूलने चा- 

हिये जब भारत उन्नति को शिखर पर था । यादि यहां | 
छोटे २ राजा होते थे तो हमारे पाथेशस ग्रन्थो में 

बड़े २ नंपतियों को नाम कपे आते हैं ? सबसे छोटा | 
नृपति-पूजा शासक राजा कहलाता था किन्तराजा- | 
ओ पर्‌ भी शासन करने बगले सल २ नपलियो 
की पदल्षियों क नास आये ए अक सभाटद, स्वराट । 
विराट , महाराज, अधिराज, महाराजाधिराज राजराज, | 
चक्रवती, एकराट, बिश्वराट सार्वभौम 


अब इन शब्दो' के अर्थ जो असरकोषनदिमें | 
दिये हैं देखने छे पूणतया विश्वास हो जावेगा कि 
जिन २ नुपतियो के साथ यह उपाय लगाई 
जाती थो'--बे लाथक हग।-उन राजाओं ने अबश्य- | 
सेव अपनो बिजय-पताका देश देशान्तरो' और द्वीप 
ह(पान्तरो' में कहर यो होगा, देखिये 
सम्रादू--यैनेष्ट राजसूपेन मंडलस्येश्वरश्व य: । 
चास्त यश्चाज्षेया राज्ञः स सघ्राट ॥ 


:- 31 न त वाल ` 
( १४१ ) 


जिसने राजसूय यज्ञ किया हो, जो राजाओ' पर 

| शासन करता हो, जो Paramount Sovereign हो-बह 
सस्राट्‌ कहलाता है ! 

चक्रवर्ती--आसमसुद्रक्षितीश-छमुद्रो' से घिरी हुई 
` | सारी एथियों का जो स्वामी हो-उसे ही चक्रवर्ती 
! | छहते हैं। 

एकरादू का भी यही अथे है-ऐतरेय ब्राह्मण में 
{लिखा है! 

.“पृथिय्ये सखुद्रपय्यैन्ताया एकराडिति” समुद्र 
तक जिस एथिबी को सोमाएं शैली हुईं हैं, उस पर 
) | शासन करने बाले नुपति को एकराटू कहते हँ, वह 
/ | इस एथिवो पर एकाकी राजा होता है।उखो को आज्ञाएं 

खब द्वीप द्वोपान्सरा के राजा पालन करते हैं । वही 

| शजरजेश्वर होता है Universal Sovereign. उसे ही 
| कहते हैं ! उसी का नाम साव्वेभोम है किन्तु विश्वराद 
| का शब्द अतीष साथक और रहर्यपूण है। जो 
| विश्व सारे संसार भ कि केवल पृथिवी का हो-एका- 
छी राजा हो-उसे विश्वराटू कहते हैं । भागबत पुराण 

| ज्ञं मान्धाता महाराज के बारे में यूं लिखा हैः- त 

| सल्यप्रतिक्ष नरपति मांधाता ले क्रमानुसार सम्पूण 


NN SN +A? 
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( १४६ ) 


भूसरडल को जीत कर राजाओं के अधीश्वर हो. 
सावभोस उपाधि प्राप्त कौ? । | 
यह नाम देवल पुस्तकॉ सें लिखने के लिये ही. 
नहीं थे बल्कि सिंहासन पर बैठते हुए प्रत्थेक राजा 
वा सस्राट्‌ के राज्यतिलक खसय यह सावेभौस होने 
का आदर्श सामने रखा जाता घर जिसका परिणाम 
यह अवश्य होता थः कि अह्वावीर युद्दरसिक, 
शक्तिशाली, राज्यनीतिकुशळ, पराक्रमी राजाअब- 
शयसेब एकराट्‌, जिश्वराट्‌ , चक्रवर्ती वा सःवेभौस होने, 
का यल करते थे। यदि यहां तक रतळाये न होते थे 
तो सम्राट तो बनही छाले थे अर्थात्‌ भारत देश को 
कन्याकुमारी से कश्मीर देश लक वा बिच्च्याचछ से 
हिन्दुकुश पय्यैन्त का राज्य पाप्त करलेते थे । ऐसे 
बहुत महेश्वरा के नाम संस्कत साहित्य में 'मिछते हैं- 
उदाहरणा् हम कुछ सूचियां यहाँ पेश करते हैं | 
, शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४ में अश्वमेध यज्ञ करने 
वाले राजाओं के नास दिये हैं। किन्नु पहिले यह भी ज्ञात | 
होना चाहिये कि अलि पाचीन काल सें अश्वमेध 
करने का अधिकार किस नपति को होता था? ह 


पस्तलूब श्रौत सूत्र २०, १, १ सें कहा है: “राजा सावे- | 
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( १४७ ) 


हो, फौीसोऽब्नेधे यजेत” सःबीभीस राजा ही अश्वमेध 


यज्ञ करे सोन छाल हें तो इस नियस पर अवशय 
है| काश किया जाता होगा यद्यपि पीछे इसकी बहत 


e+ ~ 


| परवह न छोगयी हू पथ नैं तेरह महाराजा के . 
ने/ जाम आये हैं 'जिन्हांने अश्वमेध यज्ञ किया, यादि 
सारी भूमि उत्रके आधीन न भौ हो तो भारतवर्ष 
| छ महाराज होने हें संशय नही हो सकता । उनके 
नास तथा जिस जाति के वे थे यू दिये हुए हैं:-- 


१० जनसेजय परिक्षित जो महाराज युधिष्ठिर का 


पौच था 1 
२, सीससेन परीक्षित के भाडे 
३० उग्रसेन थे जिन्होंने एक 
४० शतेन दूसरे के पञ्चात्‌ राज्य किया । 


५. पर अगदूणार--कोखलदेश 

६. पुरु कुत्स-=-इक्षवाकूबंश अ 

% सरूत आविक्षित-अयोगवजालि 
८. केव्य-पायाल जालि 

हि हे ७, उबसा देसवन--सत्स्य जाति 
९०, भरत दौष्यन्ति-सध्यदेश 
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११, ऋषभ याज्ञातुर--श्विकनजाति 


१२, खात्रासाह-पांचालदेश | ` 
१३. शतानीक सहजि 


अब ऐतरेय ब्राह्मण को साक्षी लोजिये । उस में 
बारह अश्वमेध यज्ञ करते वाले राजाओं छे नाम 
दिये हैं जिन में से जनसेजय, मरत, अएविक्षिल, दौ 
ष्यन्ति और शतानीक के नास शतपथ वाली सूचो में 
ऊपर दिये जा चुके हैं । आठ नास नये हैं उसमें , 
राजाओं को जाति नहीं दी बल्कि पुरो हितों | 
| नास दिये हैं । हम यहां उन आठ सावेभोस राजा- 
ओं के नाम देते है जिन को छत्नछाया में सारी 
भूमि नहीं तो शस्पूणे भारतबषे तो अवश्यमेय शा । 


१४, शयोति मानव, (१५, आम्वष्ट्य १६, युधां | 
श्रोष्ठि १८, विश्वकमों भौवन १६, सुदास पैजवन, 
अंगविरोचन २१, दुमेख पाँचाल २२, अत्यराति जानन्तपि। 


उक्त बाहेस महाराजाओं के शासनकाल सें हो यह 
आरत एक जाति, एक भाषा, एक वैदिकिधसे और | 
लगमग समान रोति रिवाजों के चारण करते वाला ; 
हो नहीं था बल्कि अन्य कडे महाराजाओं के समय | 
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। भौ जातीयता, एकता, समानता, सातृभाव को 
लहरै भारत में चलतो थीं, छोटे २ राजाओं के 
श्ञ्यों सें भारत विभक्त 'न था बलिक मण्डलिक 
राजाओं के ऊपर शरन करने वाले राजेश्वर चक्र- 
बत्तिन्‌ महाराज मौजूद होते थे। गरुड पुराण ९४ 
४१, ४?, में सूर्यवंशी चन्द्रवंशो तथा अन्य बंशों के उत 
महाराजों के नास दिये हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
किये । यह अति प्राचीन राजागण हें इन के नाम 
/ ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं आये क्योंकि कह अपेक्षया 
| अर्वाचीन राजराजैश्बरों के नाम दिये हुए हें । उक्त 


पुराण सें २० बीस नास आये हैं जो यह हैंः-- 
२३० सखु ३१९५ 'निसि 
| २४, दिलीप ३२. एथु 
| २५० सान्धाता ३३० ययाति 
| २६, सगर ३४. नहुष 
२9. मगोर्थ . . ३५, पुरु 
४ २८ अम्बरीष ३६, दुष्यन्त 
| > . २९, अनरण्य ३१. शिबि 
३०. सुचुकुन्द ३८, नल 
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३९, भरत ४१६ पाशु 
४०, शन्तनु ४२ सहखाजेन 


उक्त बोस दश्जर!जेश्चरेर के नाय गहड़ पुराण 
में हो महों दिये गये बलिक शासायण, आइाओआारत 
तथा अन्य पुराणो, कालिदास के रघुबश आदि में 
पृथक्‌ २ तौर पर इन का वणेन आया हे और वहा 
उन्हे अश्वमेध यज्ञ को कश्ने बाळा याना हे । अतः 
वे मिथ्या नहीं हो शकते 
शाय्यावत्तं देश में अपनी बिजयपताका एक शिरे से 
दूशरे सिरे तक अवश्य फहरायी । उन जें से कहे एक 
ने बिदेशी राजाभो को शिर मोचे किये जैसे शु ने 
अफगानिस्तान, विलोचिस्तामभ और करस को 
वीरलर तूवेक जोल कर रत को आधीन किया - 
कालिदास ने इस विजय का जो वर्णन रचवंश छै 
किया है बह यहां देने योग्य है किन्त स्थानास से 
यहाँ नह्दीं ट्या जाता! 

अब मेज्युपनिपद्‌ ए० ९. ख० ४ में लिन जथे अश्व- 
मेघ यज्ञ करने वाले राजाओं का नास (दिया हे जिन्हे 
` उपनिषड्कार ने स्वयम्‌ चक्रवर्ती कहा हे--तन सब 
के नास यहां दिये जाते हैं जो नास 'पहिले आचुक 
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हें वे यह हैं:-ययाति, अम्बरीष, अनरण्य, भरत । 
विरह नये नाम दिशे हैं इस पुकार अब तक ४४ 
चक्रवर्ती सार्वभौम राजाओं छ नाम इस चिन चकेंगेः- 


४३० सद्य रूल ४९, अञ्चपति 
४४५ भूरिद्युम्न ५०, शशबिन्दु 
४९. इन्द्रुस्न ९९. हरिशचन्द्र 
४६० कुवलयरश्च ५२, चेनत्त 
४१. योवनाश - ५३, खयरति 
। ४८, वद्‌ शयश्च ५४. अक्षसेन 
। पूप, सरत 


शांखायन श्रौत सूत्र ९६.९ में क्षी अश्वसेध करन 
वाले महेश्वरे! क नाम आये हैं जिन में से केवल एक 
नया हे शेष छेः क नास ऊपर आपके हैं। वह नया 


नाम ५६. वेदेह अल्हार है । 


महाभारत एक वहत ` खागर है सस में से चक्रः ' 


बत्ती राजाओ की सूची निकालना एक सहार 
| का काम है--बह सूचो वस्तुतः अतीव रोचक दोगी 
शै और ऊपर किये हुए नामा को पुष्टि करने हा 
~ भी अवश्य होगी । यहाँ पर क धल दाल २४ 
| अध्याय में ९६ महाराजां के नास दिये हैं जिन में से 
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मरुत, भरत, भगीरथ, मान्धाता, ययाति, अबरीष, शश- ` 
विन्दु, सगर, पृथु को नाम तो पूर्व दिये जा चक हैं | 
किंतु कुछ नये नाम भी दियो हैं जो यह हैं:--- 


४७० खुह्ोत्र ६० जय 
५८ हहृद्रथ ६९ रन्तिदेव 
९९. श्रीराम _ ६२, युधिष्ठिर 


कौटिल्य अर्थशास्त्र में भो बहुत से चक्रषती 
महाराजों के माम दिये हैं जिन को यह गिनती हैः-- | 


६३. नग ६९. सौवीर । 
६४. डाण्ड्यक-भोज 9७ राबण 
६९. बैदेह--कराल ३१. दुर्योधन 
६६. तालजंच 9२, उस्खोळूल 
६५० ऐल ३३. हेहय-अजेन 
६८. अजविब्दु ५४७ वोतापि 
अठारह पुराणों को यदि भ्यान से पढ़ा जाये तो 
उक्त ७४ सार्यभोभ महाराजाओ' के अतिरिक्त अन्य 


बहुत से राजराजैश्वरो' छे नाम ग्रास होगे | मैंने | 


केवल इस विषय का छ्याछ करते हुये पुराणें को 5 
नही पढ़ा । इस कारण झट पट उस सागर सें से 
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राजाओं छे नास निकाल कर पाठको को भेंट नहीं 
किये जासकते । विष्णुपुराण में कडे रूथानो पर 
चक्रवर्ती राजाओ' छे नाम आये हैं जिन में से यदि 
बे 9४ महेश्वर छोड़ दिये जावें जिन के नाम ऊपर दिये 
गये हैं तो शेष पन्द्रह राजाओ के नास यह हैंः= 


१५, बली ८३, युवाश्च 

9६, मल्ल ८४. जयद्रथ 

99 ककुत्स्थ ८५, चन्द्र 

9० पुरूरवस ८६, रघु 

३७ राघब ` _ ८५, कालेवोय 
८०, दुशानन 

८९५ अबिकोलुत द८, महापद्मनन्द 


८२, अभिक्षित ८९, 'यन्द्रूगुप्त 

अन्य पुराणो' में भी कुछ नये नाम मिलते हैं जैसे 

९०, कूमपुराण सें वसुमना 

९१, ढिङ्गपुराण में कारतंषीये--अ जुन ९२, और उशना 

९३. शिवपुराण सें चित्ररथ 

९३. भागवत पुराण. में कुवलयाश्च ९३ और हढ़'ख 
हल अति प्राचीन राजराजेश्वरो को छोड़ कर 


£] 


७ ५ 
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यदि हम हेसाव्ट कै आस पास के समय तथा ६ सौ 
वर्ष पोछे तक का हाल ले तो उश सं भो अश्वसेथ यज्ञ 
करने बाले पांच राजाओ के नाभ मलले हैं उन को 
शक्ति भारत वर्ष सं सुदहत्‌ थी यद्यपि खरूपूणे भारत- 
वष के दे स्वामी थ थे तथापि भारतवष का अधि- 
काँश उन के आधोन था । अपने पूर्वजे जैसे परा- 
कसो, महाबलवानू, खरहरी और शक्तिशाली बोर 
योःा न होने के कारण जोर बिजय की ज्यो कठना- र 
इयो खे त्रसित होकर तक पांच रश्जाओ ले भारत व 
के अधिकाशं जीतने पर हो अश्ववेध कर द्थि, यद्यपि | । 0 
| भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किसी को २ 


NH /” 200 AS "पह N= 


(| 


अश्वसेघ करने का अधिकार प्रतीत नहीं होता--किन्त 
त S 
उन्होंने आरतवर्ष छो एक छत्रच्छाया में लाने का | 
दहत्‌ यल किया और बहुत कुछ खुफल हुए । उन को |: 
नाभ यह हें: -..- ः र 
९६. पुश्यसित्र ९९, आडित्यसेन २ 
९१, समुद्रगुप्त १००. पुलिकेशी > ही. 
९८, कुमारगुप्त 0. छो 


इस पुकार अपने प्राचीन साहित्य में से एक सो | 
राजराजखरों, घक्रवत्तियाँ, सार्वभौम महाराजों क नाम |: 
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हसने पाठको को शासने रखे हें--इन को राजराट्‌ 
सपाट , चक्रवर्ती, अखण्डभमिप, चातुरन्तोराजा कौ उपा- 
ध्या भी पलों थों-यह वे महाराज हैं लिन के 
वषय में गरन्थक्कारो ने लिखा हे । “अनन्यां पृथिवीं 
भुडन्के, जो सारी भूलि पर ऐला राज्य करते हैं कि 
को अन्य उन को उख रुवामित्व सें भाग ठेले वाळा 


हास सें कम से कम एक सौ वार इस भूमि को फृतइ 
' करने का हमारे पूर्वजों ने यत्न किया ओर अपनी बिजय 
॥ पताका सौ वार इस सम्पूणं पृथिबी पर नहीं तो सम्पूण 
भारत और उस के आस पास के देशों में फहरायी । 
इर कोई अन्य ऐसा रेश है जि के ऐसे गोरवयुक्त 
करमा लि हो? एक समुद्रगुप ( देखो ९१ संख्या ) के 
कारनामे! को देख कर आङ्गल ऐतिहासिक ने उसे 
भारतीय नेपोलियन को उपाधि दो है किन्तु जबर 

सान्याता, सगर, दिलीप, राम, युचिष्ठि आदि एक 
सौ महावोरी ने भारत को सीमाओं से गजर कर्‌ 
समदो' पार होकर भभिनरेशे! को स्वाघीन किया 
५ ऊर सारी एथिवो का था उस क अधिक भाग ळा 
भाग किया तो क्या हस अब भी विश्वाश्वपूरवक नहीं 


नहीं होता । इस से सिठ्ध है कि भारतवर्ष को इति 


PED Ft SEITE SSN पयन 
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कह सकते कि यह पुण्यभूमि भारत वीरजननी हे-उस 
में एक सौ नेपोलियन हो चुके है जिन्होंने द्वीप द्वीपान्तरों | 
ओर देश देशान्तरों को फूवह करके अपनी मातृभूमि के 
यश, गौरव, कीर्ति को प्रज्वलित करके उस की सभ्यता 
भूमि पर फैलाई । ऐसी भारतभूमि, महावीरजननी रत्न- 
गर्भा को सहस्रशः धन्यवाद हो ! उसे ही बारम्बार हमारा 
नमस्कार हो !! परमपिता की कृपा हो किउस की विजय 
ध्वनि से पुनः संसार गूज उठे |] 


24 
२१8 


. न 
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लेखक प्रो० बाळकृष्ण एम० ए०, अ्थै-शाख्न महोपाध्याय 
गुरुकुल कांगड़ी हरिडार 
पृष्ट ५६० कीमत केवल १) 


इस की अपने पास रखने से आप 


६५ 


मालामाल हो सकते हैं । रात दिन मौज 
करते हुए छः बीचे जमीन पर १०० रूपया 
मासिक कमाने की विधिया; चार पाच 
गणा अधिक फसल पैदा करने के सरल 
उपाय, पशुपालन, कृषि, व्यापार, व्यव- 
साथ, शिल्प, बंकी और कश्पनियों को 
उत्तम करने के नानाप्रकार के साधन 
बताये हैं । नवयवके शिक्षितो, स्त्रिया, 
देशाशुघारको को एसो रोचक, शिक्षामद 
सखपथ-दुशेक पुस्तक अवश्यमेव शीघ्र 


खरीदनी चाहय । 
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रि ॥। 
सभाचारपत्रो ने सुकत कंठसे: इस ग्रन्थ 
को अशेसा यो की हैः--- 


सरस्वती प्रयाण--इस शाखके सिद्धान्तादि को ज्ञान | 
ओर प्रचार की, इस समय, इस देश में, बड़ी ही आवश्यकता | 
है । अतएव ऐसी समयोपयोगी पुस्तक लिखने के शिये ओोफे- 
सर महाशय को बहुत २ साधुवाद | ऐखी अच्छी और खमयो- 
चित पुस्तक लेकर हमे उख से अवश्य लाभ उठाना चाहिपु। 

चित्रमय जगत पूना--आपने इल समय अ्थेःशाख 
पर उपरोक्त महामान्य ग्रन्थ लिखकर हिम्दीभाषाभाषियां 
पर बडा भारी उपकार किया है। ऐसी अच्छी और समयोप- 
योगी पुस्तक का प्रत्येक भारतवासी के घरमे रहना आवश्य हे। / 

आय्येनषित्र | आगरा---यह भारतीय अर्थ शास्त्र | 
“घन विज्ञान का पूरा २ अर्वाचीन इतिहास है । बिद्या, कृषि, | 
शिल्पव्यवसाय इत्यादि भारतीय उपयांगो बातो का इस में 
यथोचित समावेश किया गया है । भारत के खश द्वधिशोली व- 
नने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक देशासिमानो आर्य्या पुरूष 
को इश पुस्तक का अध्ययन और मनन करना चाहिये । काई 
क च बा ए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक का मूल्य १) 

2 

_ संडस्ल धचारक दृहली--पुस्तक ज्ञान पूर्ण उपयोगी 
६। मूल्य १॥) बहुत थोडा हे । छपाई कागज आदि उत्तम है। 


~ 


पुस्तक उपादेय है, और प्रत्येक भारत-वांसी के प॒स्तका खय भें 
- सः भे; 
होनी चाहिये ।, पक न 
वैदिक रे भग्जी होर 5 पक का 
परचम क भग्जीन लाहार--लेखक अपने विषय का ह 
पण्डित ह, अर्थ-शाख का वषय अतिपादून उसी पाण्डित्या- | 
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बुखार अशंखनीय ह। हर एक हिन्दी जानने घाले के पुस्त- 


STEMS 5 re 


। | कालय म॑ यद पुस्तक होनी चाहिये । [ १ 
वेल्थ आव इन्डिया मद्रास-हम विश्वास है कि 
न अर्थ-विषय के अल्प साहित्य में इस पुस्तक से एक महती बृद्धि | 


हुई हैँ । 

| सुसाफर आगरा आज तक देवनागरी भाषा मे रथे 
शास्त्र की इस पाये की एक भी पुस्तक नहीं लिखी गई । हमा- 
- | रौ सम्मति मे यह पुस्तक से हिन्दी जानने वाले मद्दाशयों के 
। | पुस्तकालय में रखने ओर ध्यान पर्घंक अध्ययन किये जाने के 


| र 

योग्य हे 1 ५ व, 
i प्रभात लाहौर-भाषा सरल कागज़ चिकना और डः 
- | पाई उत्तम हे। पुस्तक की उपादेयता के सम्बन्ध में कुछ 
। / कहना सूर्य को दीपक से देखना हं. । 
डी प्रकाश लाहोर पुस्तक इलमियत (विद्वत्ता) से लिखी 


गई है और मालूमात से पुर है । भारत की आर्थिक दशाओंको 
| मामूल से जियादा जगह दी गई है जिससे यह पुस्तक भारत- 
| बासियो के लिये और भी जियादा लाभकारी बन गई है । हम 
, | आशा करते हैं कि हर एक शख्स जो इस विद्या को जानना 
चोइता है इस किताब की एक कापी जरूर ख़रीद करेगा । 
झुऋनीति-हिन्दी । आतिप्रसिद्ध प्रन्थ का हिन्दी अः 
डुवाद्‌ नोटों सहित तय्यार दो रहा है ॥ 
|. प्रतिनिधि-राज्य---तस्ववेत्ता मिल साहब के Repre- 


sentative Government का हिन्दी अडुवाद्‌ ॥ 


आय्य पुस्तक=भंडार 
गुसुकुलकाङ्गदी हरिद्वार 


£2 
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30455 3 आई, ५ मैट कक 2००४० 1 /ी मक 
सचित्र विकासवाद । | 
गुख्कलकाङ्गडी हरिद्वार के प्रोफेसर साठे जी 11. A क्त 
हिंदी-भाषा अत्यन्त सरल और मधुर है। 
पृष्ठ २०+२७१ साइज बडा, चित्र २९ । ड 
सूल्थ २) रु० ड 

श्रोयुत प्रो विनयकुमार सरकार एम, ए. लि 
हे:--बी. ए. और ए के विद्यार्थियों को 3 


| 


मनुष्य भी इसे बड़े प्रेम से पढते हँ । 


नह पुस्तक ! अपूव पुस्तक ! ! |. | 


लेखक--( प्रतिष्ठित ) स्नातक चन्द्रमणि विद्याळंकार । 
यदि आप महषि पतञ्जलि के विषय में कुछ जा नना | 
चाहते हैं, यदि श्राप पतञ्जलि के समय का वास्तविक भारत 


इतिहास जानने के उत्सुक हैं, यदि आप महाभाष्य जैसे 
भारी ग्रन्थ का ऐतिहासिक निचोड बिना किसी 


देखना चाहते है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये मूल्य । 
प पर्तक-भडार 


ग्रो० बालकृष्ग एम" ए९ विरचित । | | 
. अन्य, अनुपम, अनोखी, अतीव उपयोगी, धर्षा | 
दशक बुस्तक! - । 
क 6 ७ f Les ~ i 
!. भारतवध का अक्षित इतिदास सविश्न--भाग बू 
° र ( 
१, १) आय्य सभ्यता का सच्चा दर्पण है, ऐसा बहु मूल्य £ 
सार अभी तक भारत में नहीं मिलता ।। , | 
२. अश्निहोलव्यःख्या- हिंदी और उर्दू ।) | 
लगभग ५००० प्रतियां बिक चुकी हैं । नैमितिक घर्म के लिए । 
अत्यावश्यक पुस्तक है। ` 
३. आस्यं की वैज्ञानिक उन्नति 2) 
इस पुस्तक में य्या ने साइन्स में जो कमाल प्राप्त किया 
था उसको साक्षियां दी हैं। हर एक हिंदू आय्य के घर 
में इस पुस्तक का होना आवश्यक है । 
(१ षक 6 ७ छै 
४० क्या बद्‌ इंदवरी ज्ञान हैं ? ॥) छप रही है #” |. 
यौ प्राह्मणो, उपनिषदों, रस्तिया, दर्शनों पुराणी तथा अन्य | | र 
वळ सस्कृत साहित्य का निचोड वेद की महिमा विषय 
` में वणित है । यह इर एक आय्य के घर में होती चाहिए । ` 
> Es र 
+ आय्य सन्ध्या-(तयार होरही हवै) : 
का SNS 
द. भारत के मो राजराजदळर )॥ 


आय पुस्तक भण्डार गुरुकुल, fh 
. डा. शामपुर, बिजनौर, यू. पी. र) | 
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